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्ः स्वध्ीं भाअ ब्हेनोने मणवा निपरितते 
& छपावी प्रसिद्ध क्ता, 


¢ भरी जेन श्रेयस्कर मंड तरफथी 
(६ पेणीचेद सुस्वंद शाह.-म्ेसाणा. 
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अमद्‌वाद्‌-श्नी 'सत्यविज्ञय' प्रिरिरग प्रेलमां 
शा. सकलचद्‌ हरीकले छ्यु 
पाचकुषा-नवाद्रवाजा 


४ , सवत्‌ १९६९. षीर संवत्‌ २४३९. सने १९११ 





= वाचो. जः 
पुस्तकने नेम तेम ज्यां त्यां रखडतुं मूकवुं नहि. 

अद्ध हाये पुस्तकने अडक्रवं नषि तेमज 
उघादे मुखे पुस्तक वांचवुं नहि, 
सऽपि सन्तु खलिनः 
सर्वे सन्तु निरामयाः. 
सवे भद्राणि प्रयन्तु, 
मरा कश्चित्पापमाचरेत्‌. १ 

भावाथेः-स्वं कोः पराणी सुखी याओ, सवं जीवो निरोगी 


भाओ, सवे प्ाणीओ कल्याण पमो, कोई पण जीव पापु 
आचरण न करे ! । 


धमकिन्दु. 


प्रस्तावना, 

एतो से फोइने सुविदितज छे के जेमनेम जप्रानो बस्ख- 
तोजायसछेतेम तेम भाषानो फेरफार काठ क्रमे थतो जाय ङ, 
तेरा मरटे चाटु जमानानी भाषामां स्खायेखा प्रथो जनसमृहने 
विशेष उपयोगी थाय एटला मटि पूवीचाये दृत प्रथो चाटु न 
मानानी कसायरी करम्थी क्खायेख भाषांतरो सये अथवा 
नवीन गेढीथी विद्रान मनि महाराज तथा श्रावक बयेना ल्बे- 
ला ग्रन्थोने छपावी विना म्ये के अरप मस्ये आपवाना हेत॒थी 
अमाय प्रयास आज कैटशछंक वषे थयां चाट छ, ज्ञान दान ए 
मोक्ष प्रा्चिनो सर मागे तेरा मारे स्वं कोईने ओ 
चेथी वधारे छाम आवा पुस्तको द्वारा मटे ए सवड प्रथम (९ 
वाना अपारे खास उदक्च छे, | 

व्यावहारिक के धारक कोई पण जातनी क्रिया तेनो सं 
पृणे हेतु स्वरूप, विधि, फट केरे समज्या विना करवापां जं ` 
तो तेथी जेदृए तेटछो लाम्‌ पराप थतो नथी, तथा धमेपामवार ` 
पषटारबनरप देवयुर्पी भक्ति अने तपश्चयौ छे. तेथी तेधु दर ` 
बावत हेतु साथे ज्ञान बरजीवोने सहेटाइथी मठे तेर 
मरे अपोए अमारी ग्रेथमाठाना २३ मा मणकातरिके श्री चतय. 
बंदनादि भाष्यत्रयं अथं साये प्रसिद्ध करे त. 

आ ग्रथना प्रणेता आभ्री थोडक वणेन अत्र आपं परास॑- 
पिक ऊ. भरी तपगच्छरूपी गंगा प्रबाहने दिपार्य तुखय श्रीमद्‌ 
जार्स्चद्र सूरि के जेमने आ्यबिर तपना प्रभाषथी चिसोढन 


४ 

राणाए वद. थद तपा ' एवं विरद आप्यं ८ नेथ तपगच्छ- 
नाप पडयु ) अने ते राणानी सभामां दिगबराचार्यो साथे वाद 
करतां हिरा पेे जे अभेद रह्लाथी नमने "हिरख नग॑र सूरि" 
एवुं पण विरुद राणाश्रीए आप्य हतु, तेपना शिष्य श्रीमद्‌ देवेद्र 
सूरिष जय भाष्यात्मक आ ग्रंथ रचेखो छ. उक्त पहास्माए आ 
सिवाय \ हदारुदत्ति २ सारत्ति दशा ३ कम्रं दीपास्त- 
मोपहा ४ सिद्धपचािका, ५ श्राद्धीदनडत्यसूतरछीतत ६ धम. 
र्षत्ति ७ नविन कम प्रय पांच वृत्ति सहित,८ सिद द॑दिका- 
स्तव ९ सुदशेन चरित्र १० पिरिउसहवद्धमाण प्रमुख स्तवनो 
वगेरे ग्रंथो बनानी महद्उपकार कयो छे, तेमने ' विद्यार्नद ' अने 
श्ध्मीकर्ति उपाध्याय नामना बे शिष्यो हता. धमकन पाछल- 
थी सुरिपद मन्यु त्यारे तेमु ‹ “-"प्रोषसूरि ' एवँ नाम पदु. 
तेओ देद्रसारिनी पटे आब्या. पणे पण शतरंजयादि तीथना 
कटपो, चोविक्षाजननी स्त॒ति नैदिस्तुति वगेरे सस्रत प्रथो तथा 
केटाएक प्राङ्कत परकरणो अवचूरि साथना बना्रेखा छे, 


आ ग्रन्थपां चेत्य्वदन, गुर्दन अने पचख्लाण एम जरण 
भाष्य अनुक्रम मृढ अथं अने विवेचन साथे आपवामां आवल 
छ,“ चेत्यथदन भाष्य मां चैत्यवदन करती वखत ध्यान खवा 
योग्य बाबत २४ दार बडे वणेन करेल ऊ, ते आ परमागे-१ 

हा त्रिक, २ पांच अभिगम, ३ कड दीश्ाप रदी चैत्यव॑दन कर- 
४ जण प्रकारना अवग्रह; ५ चरण प्रकारनी वदना, & प्रणि- 


५ 


आवतं सूजोना अक्षरो, ९ पदो अने १० संपदा (विसापां ) 
नी बख्या-पान, ११ पांच दंडक, १२ देवर्वदनना बार अधि 
कार, १९ चार वदन करवा योग्य, १४ स्मरण करवा योग्य 
केरखा११५ चार प्रकारे जिन, १६ चार थोयना हतु, १७ आर 
निमित, १८ बार देतु, १९ काउस्सना १६ आगार, २० 
कारस्समगना १९ दोष, २९ कारस्सम्गनुं भमाण, २२ स्तोत्र 
स्तवन केवां परकारनां थवां जाइए, २२ सात वखत चत्यवदन 
अने २४ स्याग करवा योग्य दश्च आक्ातना, ए प्रकारना वण- 
नथी प्रथम माप्य पणे धाय छे, व्यार पछी ‹ गुरद्नमाप्य 

श्र थाय छे. तेमां जरण प्रकारनरु वंदन, तेमां थोभवंदन पकी 

वखत प॑चांग पणाम क्षा रेतुष्‌ करवो, द्रादशावत्तेबदन कवी रीर 

थाय, केवा प्रकारयु दन. ; करतुं ! पांच भ्रकारना वंदन 
कान, कोणे, ज्ञापाट, केटछवार करवा ‡ वदनना बवीक्च द्वार 
जेवां के-वांदणाना पांच नाप, पांच उदाहरण, पांच अरवेदनीय, ¦ 
पांच वंदनीय) चार अदाता, चारं वदनना दाता, पांच स्थानके 
वदनन निषध, चार स्थानके वंदननी आज्ञा, आट कारणे वाँ 
दणा देवा, पचीज्च आवश्यक, मुहर्पत्तनी २५ पडि्टणा, श्षरी- 
रनी २५ पडटिशेहणा, वश्च दोष रहित वंदन करवुं, बादणा- 
आ निपजता छ गुण, गुर स्थापनानु वणन, बे अवग्रह, वंदन 
सूना २२६ अक्षर, २५ गुरु अक्षर, पद्‌ ५८) छ गुरु वचन, 
घरवा योग्य आक्चातना तेत्रीशचभबे प्रकारनो सक्षिप्न भरतिक्रमण 
निषि, एम वावीस द्वारं स्वश्प अटुक्रमे वणवीने गुङंदन 


६ 

भाष्य सम्पूर्णं थाय छे, त्यार बाद ‹ पचरुखाण भाष्य ” शरु 
थाय ३, ज्ेमां दश्च भकारनां प्च्चर्खाण, पर्चरूखाणना चार 
विधि, आहारना प्रकार, बावीश्च आगार) दश्च विग, शीश निवि 
यातां, षे पकारेना भागा, छ प्रकारनी शुद्धि, अने पस्चख्खा- 
णतु फठ, ए द्वारो अनुक्रम वणेवेा ऊ. 

त्यार बाद अभ्यास्ीओने शराब्द बोध साये अथे क्ोखवा 
सुगम पडे पाटे भाष्य पछी उपदेश्च रत्नकोष अने रत्नाकर प- 
ऽ्चविशतिका अथं साये दाखल करेल छे. नीतिमय व्यबहार 
चखाववानु इच्छता दरेक मध्यस्थ जनोने उपदेश्च रत्नकोषना 
दरेक दहितवचन हृदयमां धारण करी तेमे आचारमां ला- 
वषा जरूर @. 

ए रीते एकंदर अत्यत उपयोगी आ विधि प्रतिपादक 
ग्रन्थ द्रेक जिन आज्ञा रुषि भाई उदेनोने खास, मणवा योग्य 
छे, तेम छतां प्रपादवशात्‌ अगर मति मदताथी अभ्यास न करी 
शके तेषोओए पण खास करने बे चार वखत पण आ ग्रन्थं 
वाचन मनन करवाना आव्यकता छ. 

आ विषयने उपयोगी श्रीमान्‌ हरिभद्र सुरित पूजा पंचा- 
शकः चेत्यवंदन पंचाश्क अने दीक्षा प॑चाश्कना सुनिश्नी कपु 
रविजयजी पहाराजना ठखेरा' मार्षातरो अपारा तरफथी 
प्रगट थयेखा भाष्यत्रयमूला गुजराती पुस्तकमां अपेखां ठे, *ते, 
तथा ' जनहितबोधमां विषिष षिषय संग्रहना दर्ग नीचे दक्च- 
निक, पांच अभिगप, ३३ आक्चातना, देव गुरुना अवग्रहनी 
मयादा, अष्ट मकाशे पूजाना पवित्र हेतु षगेरे बाबतनो घणो 


५9 


स्पूट सरक उस्टेख उक्त मुनिश्रीए करल छेते खास ग्रनन 
करवा "योग्य होवाथी तेने संपूण वांचवा माटे खास भरामण 
करवामां.अबि चे. 

आ ग्रन्थनी पैकी आत्तिनी १२५० नकर शश्रीमन्पहो- 
पाध्याय भ्रीयश्चोविजयजी नेन संस्कृत पाटश्चारा मेसाणा ` त- 
रफथी छपाई हती परण ते वधी बुको यह रहेवाथी आ बीजी 
आबरृत्ति अमोपए उषाबी छे. 

भ्रीमदेबेन्द्रसूरि कृत भाष्य उपर ‹ श्री ज्ञानविमठसुरि 
ए बनेला “टवा अने 'सोमष्ंदर सुरित अवचूरिनी' जुनी 
प्रतोना आधरि आ आदृत्तिमां मूढ तेभज बाावबोधपां केट- 
ङोक दुधायो कर्यो छे जधी प्रथम आत्ति करतां आ आद्रत्ति 
सवै कोरने विशेष आवकार दायक थइ पदशे. 

आ ग्रन्थ छपाववामां श्री कच्छ-नठीआ निवासी शठ 
रजी ठभाना षणीयाणी बाई दीकाबाइ्‌ तरफथी र. ५०) 
तथा श्री कोदरा निवासी शेठ जेर्चद खीमच॑ंद तरफथी ₹,५०) 
मनी र, १००) नी अमोने मदद मी छ जथी म॒निपहाराजा- 
ओने आ ग्रन्थ भेट दाखर आपी काज्ञि, 

छवटे द्र्य सहाय आपनारा सद्‌ गृहस्थोनो अतःकरण- 
थी आमार मानी) ्रन्थ छपाववामां पातिम॑दताथी,के द्रष्ट दोष- 
थीजे भूढो रश होय तेने माटे त्रिविध मिच्छामि दुक्षई आ 
पौ, विद्रानोने घुधासेने वांचवानी वीनंति करी विरमीए री- 
ए, {तिशमू. ङी० परसिद्ध क्तौ. 


विषयानुक्रम, 
अंक. विषय. 
१ चेत्यवंदन भाष्य. 
२ गुरूवदन भाष्य, 
रे प्चखाण भाष्य. 
४ उपदश रत्नकोश. 
५ रत्नाकर पञ्चविंशतिका- 
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श्रीद वेस रिविरचितं चेत्रवंदनादिताष्यत्रयम्‌ 


बारछावबोधसहितं पारभ्यते,. 


-----------न्क्कीष्यिकरिवीगड--------- 





तत्र प्रथम 
श्र चेयवंदननाष्यं प्रारनोऽपं 
ग्रथ ता मंगलाचरण माटे गाथा कट्‌ ठे. 
पदेन वंदणिज्जे, सवे चिह्वंदणाइ-षु- 
वियारं ॥ बह-वित्ति-नाप्त-चुरएण-षुयाणसारे 
ए-उह्नामि ॥ १॥ 
 वालावबोध कतौनुं मंगलाचरण कटे 3. 
प्रणम्य प्रणतानंद-कःरकं विप्रवारकं ॥ 
श्रीपद्धिजयदेवाहवः लसघ्रावए्यधारकम्‌ ॥ १ ॥ 


९ देववेदन नाष्य अथ॑सदित. 


मेरुधीरं स्फुरदरीरं, गनीरं नीरधीरावत्‌ ॥ नाष्य- 
याध -बोधाय, बाल्तबोधो विधीयते ॥ २॥ 
भक्तजनोने आन॑दना करनार अने विघ्ने दूर करनार अने 
देदीप्यमान ङावण्यने धारणङ्रनार प्रूज्य विजयदेव नामना मारा 
गुरुने अने मेरुपवेत जवा येयवाा, महासागरनी पठे भीर 
अने देदीप्यमान एवा वीरभगवानने नमस्कार करीने चरण भा 
ष्यना अथना बोध थवा मारे ब्राखवत्रोष करवामां आबे छे. २ 


अथे-( वैद णिज के० ) वंदनीयान्‌ एटलते 
वांदवा योग्य एवा जे (सवे के०) सवे श्रीतीर्थ- 
करदेव अथवा श्री अरिदंतादिक (सवे कं०) 
सवे पचे परमेष्टी तेमने ८ वदितत के० ) वंदेखा 
एटले वांदीने ( चिष्वंदणाद् के० ) चेदं दना- 
देक पटले चेदयवंदन तथा आदिदाष्द्थी युरु- 
वदन अनं पचख्छाणपण लेव; तंसूप (सु 
विया के० ) सुविचार एटलते रूमा विचारपरव्ये 
(बह के०) घणा एवा जे ( वित्ति क० ) वृत्ति, 
( जास के ) जाप्य अने ८ चुषए॥ ०) चूण 
तथा नियुक्त प्रमुख अथो तषूप ८ सुयाएठसारेण 


देवर्वेदन नाष्य असित. ३ 
के०) श्रुतने अनुसारे ( वृहामि के० ) कटी 
दा. परंतु मद्री मतिकल्पनये नदीं करट 
दा. एटल्ते धम॑रुचि जीवान पंचांगी सम्मत 
चेलवंदनादिकना विधि कीरा. कारण के 
समक्न वीज तो शु देव, शु गुरु अने 
दऽ धमनु स्वरूप जाणएवुं, अने सददटवुं ते >. 
मारे प्रथम अढार दोष रहित, निष्कल्लेकः 
एवा जे श्रीखरिदत ते शुर्देव ठे. तेना 
स्थापनादिक चार निदेपार्वदवा योग्ये, तो 
दां चेयशब्दे श्नी्रिदंत तथा श्री्रिहतनी 
प्रतिमा जाणएवी. तनी जे वंदना करवी, ते विधि 
सहित करवी; ते विधि करीरा ॥ एति ॥ २ ॥ 

हवे ते वैत्यवंदननो विधि मूल्ल ती चोवीशे 
छार सचवाय उ, ते चोवीद्ना वली उत्तर मेद 
१०५४ थाय ठे. मारे चोर्वी छारनां नाम, भ 
त्येक छारना उत्तर नेदनी संख्या सहित चार 
गाधाये करी कटे >. 


४ देववेदन चाष्य अथंप्तहित. 
ग्ग तिहा ल बंदणया ॥ पणिवाय-नसुकारा, 
वक्षा स'ल-सय-पीयाघ्ा ॥ २ ॥ इग! 
सयं तु पया, सगनलड संपयालं पणदम। 
॥ बार पहिगार चवं, दणि सराण चल- 
ह जणा ॥ ३॥ चलो यु निमित्त, बारह 
हत ऋ सोत गार ॥ यृणवीष दोस लस्स- 
उणमाण युक्तं च सगवेल्ला ॥ ४॥ दसश्पसा 
यणवाल्॑, सत॒ चेइवंदणाई त!णाई ॥ चल- 
वीस छषारेदि, छषदहस्ा हंति चसयरा ॥९॥ 
इति दारगाद्‌ा। ॥ 

पथ-प्रथम देव वांदतां नेषधिकी खद 
( दद्‌तिग के० ) ददा त्रिक साचववा जोष्य, 
तेनं टार कदीरा, बीजं ( अहिगमपणएगं के० ) 
पनिगप्पचक एटले पांच अननिगमनुं छार 
कीरा, च्रीजु देव वदन करतां ख्रीने कय दि 
दाये श्यने पुरुषने कयी दिदाये जना रहेवुं 
जोष्य, ते ( डदिक्षि के०) द्विदिशचि पटले षे 
 दिदा्॑नुं छर कदीदा, चों जघन्य, मध्यम 


देववेदन नाष्य अर्थसहित. 1 
अने छट एवा ( तिग्गद्‌ के० ) व्रण प्रकार 
ना अवयद्नुं छार कीश, पांचमुं ( तिदा उ 
वदथा के०) त्रिधातु वेदनया एटल्े चरण प्रकारे 
वल्ली चेदयवंदना करवी. तनुं छार कीश, 8 
पचांग पटले पाच गे (पणिवाय के० ) प्रणि- 
पात करवा, तनुं छार कीच, सातमुं ८ नमु- 
क्रारा के० ) नमस्कार करवानुं टार कदी, 
राठमुं देवर्घदनना अधिकारे जे नवकार प्रमुख 
नव सूरो पावे ठ, तेना (वसा के०) वृं एटल्न 
पर ते ( सालसयसीयाल्ा के० ) साल्षसो न 
सुमताल्लीद् थाय, तेने गणी देखाम्वानुं छार 
करटी ॥ २॥ 

नवमं देववंद नना अधिकारे नवकार प्रमुख 
नव सूत्रोनां ( एगसीद्सयं के० ) एकसोन ए 
यास] (तु के०) वख] (पया के०) पदा थाय 
उ तदेखाम्वानुं पार करीश, दशमु एज नव सू- 
्रोनां ( सगनजष्‌ ० ) सप्तनव(ति एटर सत्ताणए 
(सपया॑ ०) संपदा थाय ठ, त देखास्वानुं 


- {५ 


६ देववंदन नाष्य अथसष्ेत 
छार कीश, अमीषारमुं नमुङ्गणादिक ( पणदंमा 
कं०)र्पीचि दंमकनु दार करीश, बारमुं चेत्यवं- 
वनने त्रिष पांच दंमकमां ( बार अदहिगार के०) 
बार अधिकार वे ठ, तेनु छार कीरा, तेरमु 
(चज वंद णिङ्ला के०) चार वांदवा येाग्य तेनु छार 
कहीश, चोदमुं जपडव टाल्लवा निमित्ते एक (स 
रणिङ्धा के०) स्मरण करवा याम्य जे सम्यगृहष्टि 
देवा तेमनुं वार कदी, पन्नरमुं नाम स्थापना 
देक (चजद्‌ जिणा क०) चार प्रकारना जिननं 
षार करद ॥२३॥ 

सालमुं ( चरा शुद्र के० ) चार स्तुति कद- 
वानुं टार करटुरा, सत्तरमुं दव वांदषामां पापक्छ- 
पणादिक ( निमित्तछठ क० ) निमित्त पछ >, 
तेनु छार कीरा, अटारमुं फलन साघधवा निमित्ते 
( वारदेख के०) वार हेतु छार कदा, ( अ 
के० ) वल) उगणीरामुं अपवादे कालस्सग्गना 
( सालच्ागारा के० ) सोत आगारनुं हार क 
हीत, वीत्चमुं काठस््ग्गमां (युणएवीप्तदास के०) 


देव्॑दन चाष्य अर्थसदित उ 
चंगणीशच दोष जपज तेनु टार कही, एकवीत्तमं 
(खरसग्गमाण क०,) काठस््ग्गना प्रमाणैनु छार 
कीच, बावीदयमुं श्र)गतरागनं ८ थुत्तं क , 
स्तवन केवा प्रकारे करवु ? तनं छार कद्र, त 
वीरायुं (अ के० ) वल्ली दिन प्रस्थं चेव्यवंदन 
( सगवेला के०) सात वेला कश्वु, तेनु टार 
क्श ॥ ४ ॥ 

चोवीसमुं देववेदन करतां दरासरमां तांबूल 
पमुख ( दक्ष्मा्तायणएचा्ं के० ) ददा अरात- 
नानो याग करवो, तनुं रार कदीरा, एम (सत्र 
कै० ) सवे ( चिष्वदणाए वाणां के० ) चेलयंद्‌- 
ननां स्थानक ते ( च्रीसदुवारेहिं ० ) चां 
वी छार करीने ( दु्तहस्ता के०) बे हजारनी 
कपर ( चजसयरा के” ) चुम्मोतेर ( हंति के०) 
थाय ॥ ५॥ (दारगाहा के०) ए रारन] गाथां 
चार जाणव। ॥ 
चोर्व| श छारनां उत्तरेदस हित यंन्ननी स्थापना. 
परक.मरशछारनां नाम.उत्तरन्नदनी संख्या. सरवाल्लो 


८ देवधदन नाष्य अर्थसहित 
१ नेषेध्रिकादिक दराजिकनुं हार. ३० 
९ पांच अन्निगम साचववानुं छार. 
३ देववांदतां खी पुरुषने उना रे- 


वानी वे दिशार्ज॑नुं षार. १ 
४ जघन्य, मध्यमादि त्रण अव्र 
ट्नुं छर २ 


५ तरण प्रकारे वंदना करव तेवं टार. 
& प्रणिपात पंचांग करवानुं छार. २ 


७ नमस्कार करवानु छार. ८ 
ए नवकार प्रमुख नवसू्रोनां व- 
णुं छार. १६४१ 
९ नवकार प्रमुखे नव सूत्रानां 
पदसंख्यानुं छार. १०८२ 
२० न्रकार प्रमुख नवसू्रोन संप- 
दानुं टार. ९ 


२१ नमुङ्णादि पंच दंम्कनुं हार.५ 
२९ देव वांदवाना वार अधिकरनं 
छार. १९ 
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देवचदन नाष्य अर्थसदित. ण 


२३ चार वंदनीयनुं छार. ४. ९४ 
२४ स्मरण करवा योग्यनुं रार. २ शद्‌ 
२५ नाभादिं चार प्रकारे जिननुँ छार. २९५८६ 
२६ चार शुष्‌ कदेवानुं छार. ४ १००० 
१७ देव वांदवाना पठ निमित्तनुं छएार.५ १००७ 
२८ देव वादवाना वार टेतुनुं इार.१९ १०१० 
२९ कास्सम्गना साल्ल पगारनुं छार.१६ २०३२६ 
२० कालस्सम्गना उ॑गणीदय दोषनुं 
षार. १९४ १०५ 
२२ काठस्सग्णना प्रमाणनुं छार. ९ २०५६ 
२९ स्तवन केम करु? तनु छार. १ २०५७ 
१३ सात वार्चेरय्व॑दन करवानुं टार. १०६४ 
२४ वडा मारातना व्यागवानु छार. १० २०७ 
द्वे ए चावीरो रना उत्तर चेदनुं खरूप 
'अनुकरमे देखाभता थका प्रथम ददा त्रिकानुं 
छार कता ठता वे गाथाये करी दशा त्रिकोना 
नाम कदे ठ. 
(तन्नि निसीरह्‌। तिन्नि ख, पयादिणा तिन्नि 


१० देववंदन भाष्य अर्थसदहित 
चे य पणामा ॥ तिविदहा प्रया य तहा, शव- 
ऊउ-तिथ-नावणं चेव ॥ ६ ॥ तिदिसि-निरख 
ण-विरई, पयनरमि-पमऊजणे च तिष्छुत्तो ॥ ब- 

न्नाइ- तियं मुदाः तियं च तिविदें च पणि 
हाएं ॥ 9 ॥ 

परथ-प्रथम देरासरे जातां ८ तिन्निनिसी 
ह्‌] के० ) णवार नेषेधिकी कटवी, वीज देरा- 
सरे ८ तिन्नि के० ) त्रण वल्ली ( पयादिणा 
के० ) प्रदद्धिणा देवी, जीज) ( तिन्नि के० ) 
अण वार (चवय के०) ए निधार वाचक श 
ञ्द्‌ ठे ( पणामा के० ) प्रणाम करीय, चोधी 
(८ तिविदा के० ) तरण प्रकार अंगपजादिक 
पया के० ) पूजा करव, पांचमी (य के० ) 
व्षी ( तहा के० ) तथा प्रचुनी पिसस्थावस्था- 
दिक [ आवहतियाव्णं के० ] अवस्थात्रयनुं 
्नाववुं ( चेव के० ) निश्वे जाणवुं. ॥ 

ष्टी चार दिकशिमांधी मात्र जगवान्‌ जे 
दिश्िये बेठेल्ला होय, तेज एक दिशिनी सामु 


देवबंदन नाष्य अथंसदित- १९ 
जो, अने शेष ८ तिदिसिनिरसकणए विर के०) 
त्रण दिरिनी सन्मुख जोवानुं विरमण- करव 
सातमी (पयचू(मिपमज्गणं के०) पग मूकवानी 
नूमिनं प्रमा्जोन ते ( च के०) वती ( तिखत्तो 
के० ) त्रण वार करव, ठम ( वन्नातियं 
के० ) वणदिकना राल्लवन त्रण कदेशो (च 
के० ) वटी नवमी ( मुदतियं के० ) त्रण मुखा 
कटेशे, दाम] ८ तिविदं के० ) अरण प्रकारं 
( च के० ) वटी ( पणिहणं के० ) प्रणिधान 
कदेश. जे श्रणए वोल्लन)। समुदाय तेन त्रिक क- 
दये, ए दरा ज्रेकनां नाम कद्यं ॥७॥ 

द्वे प्रथम निसीहि रण कये कये स्थानके 
करवी ? ते कटे ठ. 

धर-जणद्र-जिएप्रया-गावास्वायल् नि 
सीदितिगं ॥ ग्गदरे मले, तद्या विष्वं 
दणा-सषमए ॥ ८ ॥ 

अर्थ-जे सावद्य व्यापारनो मन, वचन 
अने कायाये करी निषेध करवो, तेने निसीहि 


११ देववंदन न्य अथेसदित. 

कीयेः. ते एक पोताना (घर के० )घरनां बीजी 
( जिणएदर के० ) जिनघर ते देरासरनः, च्रीजी 
( जणप्ा के० ) श्री जिनेश्वरनी पूजानां जे 
{ वावार के० ) व्यापार एटल्ते ए णना जे 
उयापार तनं ( चाय के० ) त्यागवाथकी नि- 
सीदितिगं के० ) नेषेधिरकीत्निक थाय ! तेमां प- 
यम निसीहि ते पोताना घर, हाट, परिवाश- 
दिक संव॑धी जे सावद्य व्यापार ते सवै निव- 
त्ताववा माटे श्री जिनभदिरने (ग्गदारे के०) 
परग्रष्रारे कद. एटले देयासरनां मूल वारणे 
द्रवाजामां पसतांज कटे, पण दां श्रीजिनघरने 
पुंजवा समारवा संवंधि तथा प्रजा संवंधि सवं 
उ्यापार आदरे. तथा वीजी निसीहि ते जिनघर 
संबंधी व्यापारथं। निवत्तवा रूप देराकप्तरन) 
८ मज्ञे के० ) मध्य गन्नारामां पेसतां कद 
तिहा देरासर पम्या सखमयान) एचतानो तथा 
देरासरमां पुंजवादिकनो त्याग करीने छ्व्य 
पूजादिकना प्रारंन करे; एम सवं प्रकारनी पूजा 


देववंदन ष्य अथंसहित. १३: 
विधिसदित साचवी र्या पठी ( तद्या. के० 9 
जरीज॥ निसीहि ओ गिनपूजा संवंधि व्यापारना 
त्यागरूपे, ते ( विष्वंदणासमए के० ) 
चेस्यवंदन करवाना अवसरे कटे, इहां उव्यप्ूजा 
व्यापार सवे निवत्तवीने केव जावप्ूजारूप 
चेत्यवंदन स्तवनादिकनो एकाय चित्ते करी पाव 
करे, ए रीते त्रण निसीहि साचवे. 

अथवा मन, वचर्‌ अने कायाये कर घर 
संबंधी व्यापार निषधवारूप जण निसीहि देरास- 
रना अथ्रष्टारमां कदेव, अन तेज प्रमात मना- 
दिक अरणेयोगे देरासर संबंधी व्यापार प्यागवा 
प्रा्चर्य] तरण निसीदि गन्नारामां कदेवी; तथा 
वल्ली चेत्यवंदनादि कदेवाने अवसरे पण मन, 
वचन, कायाय करी भिनप्रूजा व्यापार व्यागरूप 
रण निसीहि कटेवी. ए रीते दरक वखते मन, 
वचन अने कायाना योगे कर त्रण तरण निसाहि 
कदेव. अथवा दरेक वखते एकज तिसहि क- 
देवी. परंतु धर स्वंधी, वेरा संबंधं। अने जिन 


१७ देववंदन स्रष्य अथस्दित. 

पूजा सवंधी व्यापार निषेध करीये ठीये,एम सम 
जीने देरासतरमां पे्ततांज चत्रणे निसीहि. कदी 
देवी नदी, ए तास्पयं ठे. पौषधमां दशन करवा 
जतां देदेरासरमां प्रवेदा करतां अने चेव्यवंदन 
अवसरे एम बे निसीहि कदेव], केमके उव्य 
पूजा करवानी नथी. ए प्रथम निस।हि त्रिक 
कटय. ॥ ० ॥ 


दवे बीं पददक्तिणात्निकरलु नाम प्रथम 
सामान्ये उष्ट्‌ गाथामां कदे 3, तेनो प्रगट 
अर्थं ठ, माटे जुं वखाण्युं नथी. तथापि चै- 
त्यना दकए जगथी चरण प्रदद्धिणा देवी,एरस्े 
संसारना नवत्रमण टालवारूप जावनाये श्री 
प्रतिमान महाराजन्‌ जमणी बाजुथी अनुक्रम 
ज्ञान, दशेन अने चार्तिनीखयधनारूप तरण 
फेरा'फरवा, ए वीजं प्रदङ्किणात्रिक जाणएवु. 


द्वे च्रीज्ं प्रणमत्रिक कहे ठ. | 
स॑नति षसो परो-णएल ऋ पच॑गलं 


देव्वदन नष्य अर्थसदित. १५ 


तिपणामा ॥ सव वा तिवार, सिसोर्दैनमणे 
पणम-(तेयं ॥ ५ ॥ 

अथ-श्रीजिन प्रतिमा देखी वे टाथ जो- 
म ललाटे लगामी प्रणाम करये ते प्रथम (ं- 
जघ्िवद्धो के० ) जलिध प्रणाप कलये, 
तथा करिदेदाथी उपरघुं अर्ध शरीर तेने लगारेक 
नमामी प्रणाम करये, खथवा ऊर्ध्वादि स्थानके 
र्यां थका कांदक शिर नमा्मीये, तथा शिरः 
कर।दिके करी चूमिका पादादिकनलु फरसर्वु ते 
वीजो ( अद्धोणएल॑ के० ) ऋद्धावनत प्रणाम 
कये, तथा (य के०) वत्ती वे जानु, वे कर 
अने पांचमुं उत्तमांग ते मस्तक, ए पांच अंग 
नमामी खमासमण आपये, ते श्रीजँ (पंचेगचं 
के० ) पंचांग प्रणाम जाणएव). ए ( तिपणामा 
के० ) तरण प्रणाम जाणएवा. 

८ वा के० >) अथवा ८ सक्छ के ›) सर्वत्र 
पणाम करवास्षमये ( तिकारं केण ) रण वार 
(सिरादनमरछे के) भस्तका{दिक नमाम्वेकरी 





१६ देवव॑दन नाष्य अर्थसद्ित. 
एटल्ले शिर, कर अंजली प्रमुखे करं जे चरण 
चार नमन खावत्तं करु ते ( पणामतियं के०) 
प्रणामत्रिक जाणवुं. ए च्रीजुं प्रणामत्रिकं कश्च. 
द्वे चुँ प्रूजात्रिक कदे ॐ 

व्पगगगजावनेया, पुप्फादार-युषटहिं एय 
तगं ॥ ५चवयारा ऋठ(-वयारं सवेवयास्‌। 
व्रा ॥ १०॥ 

अथं-(गग्ग के०) अंगने अग्र एटक्षे 
पटेस अंगप्ूजा अने वीजं) अगल ढ(वारूप 
अग्रपरूजा तथा त्री चेत्यतेदनरूप(नाव के०) 
जावप्रूजा एत्रण (नेया के० ] जइयकी 
च्सुक्रमे ( पुप्फादारथुष्च दे के०) पुष्पादारस्तु- 
तिन्निः एटल्ते पदेल्ती पुष्प केसरादिक अने बीजी 
पहार फलादि टढोकवे तथा जी स्तुति करवे 
करीने ( प्रयतिगं के० ) पूजा त्रिक थाय ठे. 

तेमां प्रथम अंगपूजा ते श्चीवेोतरागनी 
पूजा अवसरे मनःशुद्धि, वचन शुद्धि, कायद्युद्धिः 
बद्रशुद्धि, नीतिनुं घन, पृजाना उपर्कर णनी 


वेववंदन नाप्य आर्थसदित. १ 
शुद्धि अन॑ चू(मिशुद्धि, ए सात वानां शुद्ध करी 
धवल्ल निमल् सुप।त ध) तीयां पुरुष पदेरे, ने 
जेनो अठपमो मुखकोदा थाय, पद्वु एक- 
सा उत्तरासंग धारण करे, पवी रीते पुरूष पजा 
वसरं वे वघ्र राखवां, यने खीने तो विष 
वख्रादिकनी शोना जोषये, तथापि हमणा सं- 
प्रदाये चरण वचर पटर पजा करे, ए रीते वचर 
पटरी श्ादयातना राद्रतो थक प्रथम मोरपींडीए 
करी श्रीजिनविबने पुंज, पंजवाथीरमांमी म्द्वण, 
ंगलूुद्‌ ए धरत,, विलेपन, जूषण, श्ंगरचना 
करतो, पुष्प चसावतो, जिनदस्तमां नाक्िकेरा- 
देक स्थापतो, भूपाक्छेप, सुग॑धवासक्षेपणा दिक 
करतो पूजा करे; ए सवे रंगपूजा जाणएवी. 

वीजी अग्रपुजा; तेमां रष, दीप, नेवद्ादि 
खब्दे खादर ढोकन, पुष्प प्रकर-गं मवेदिम, 
पूरिम, संघातिमादि नेव, जल-स्वण।त्तारण, 
आरती, मेगलदीपक, अष्टमगल्लाजरण ए सवं 
बीजी अश्रुपूजा जाव). 


१८  देववंदन भाष्य अर्थसदित. 

दीजी जावपूजामध्ये-गीत, गान, ना- 
रकः, ठत्र, चामर, विजवादि तथा देवख्ठ्य वेधा- 
रवा प्रमुख सवं जावपूजा जाणएवी. ए पृजात्रिक 
क. अथवा करवा, कराववा ने अनुमोदवा- 
रूप ए पण त्रविंध प्रूजा जाणवी. 

अथवा एक विघापशामिनी, बीजी अभ्यु- 
दय साधिनी, त्रीजी निडत्तिदायिन, ए प्रूजा- 
त्रिक जाणवृ. यदुक्तं ॥ विग्धोवसामिगेगा, अ- 
प्लुदयसाद्‌ णि नवे वीया ॥ निव्वुष्रकरणी तद्या, 
फल्या जह छ नामेदं ॥२॥ दप्यावद्यकनि- 
य क्तिवचनात्‌ ॥ 

(वा के०) अथवा ( पचोवयारा के० ) पं 
चोपचारा पूजा ते १ गंध, २ माल्य, ३ अधि- 
वास, ४ धूप, ५ दीप. अथवा १ कुसुम, २ अ- 
हत, ३ गंध, भूप, ५ दीप पांच प्रकारे 
पण प्रथम अंगप्रूजा जाणएवी. 

बीजी (अछनोवथार के०) अष्टोपचार एटले 
१ कुसुम २ खय उ गध प्व, ५ ध्रव ६ ने- 


देववंदन जाप्य अथसहित, १ 
वेज: जल ए फलेटिं पुणो ॥ अट विद. करम्म- 
महण, यष्ुवयारा ट्‌ वट पूया ॥ १॥ इति आआ- 
वद्यकनियुक्तिवचनं, ए पात प्रकारे पूजाजाणएवी,. 

त्रीजी ( सव्वाधयारा #० ) सवोपचारा 
एटले सवोपचारपणे पूजा ते प्रणाममात्रादिक 
सवे लोकोपचार विनय ते स पूजा जाणवी. 
अथवा जट वस्तु मठे तेणे करीने पूजा करव, 
ते सर्वोपचार प्रूना जाणव।. तिदां १ न्वण, २ 
विलेपन, ३ देवट्प्यवचख, तथा चद्लुयुगर, ४ वास 
पूजा, ५ क्खपगर, £ प्रटमाल, ऽ छटा रूट, ० 
चृे-घनसारादि, तथा आं गी रचनादि, एष्वजा- 
रोपण, १० आरण, ११ एूलघर, १२ एूखनोः 
मेघ, १२ अष्टमेगर रचना, १४ धरूप दीप रतं 
मंगल दीपादिक नेवेय ढोकन, १५ गीतगान, १६ 
न्रटक, १७ वाञित्र. ए सत्तः प्रकारे पूजा, तथा 
वलं। ११ प्रकारे प्र॒जा, तन; नाम कष्टे ठ. १ सात्र 
१ लेपन, २ चूषर, ४ फल, ५ वास, ६ भ्रूष. 
७ दीप, ५ एल, ८ सदुल, १० पत्र, ११ प्रग, 


२० देववंदन चाष्य अथंसदित- 
११ नेत्रे, १३ जल, १४ वचर, १५ ठत्र, १६ चा- 
मर, १७ वाजिच्र, १ए गीत, १९ नृत्य, २० स्तुति,९१ 
देवर्व्यकोताश्(&, एवं रकवीद्च नेद्‌,तथा एकशो 
अठ प्रकारादि ए सवं बहुविध पूजा जाणएवी,. ए 
रीते प॑चोपचार, अष्टापचार अने सर्वोपचार मघी 
त्रणमेदे पूजा जाणवी.ए चों पूजात्रिक कदु ।१०। 

द्वे पांचमुं अवस्थात्रिक कटे ठः 

नाविज् श्पवहतियं, पिमज्ञ पयज्न रूव- 
रियतं ॥ उलमञ केवलित्ते तिखत्तं चेव 
तस्षड ॥ ११ ॥ 

अय-दहे जव्यजीव ! तुं (नावि के० ) 
न्नाथ्य. श्रीनगवंतनी ( अवह्लतियं के० ) चरण 
अवस्था प्रत्ये,एटले तरण अवस्थानी नावना ना 
विये, ते कटे ठे. प्रथम ( पिम के० ) पिंमस्था- 
वस्था ावीये, बीजी ( पयन्न के० ) पदस्थ अबय- 
स्था जावीये, ब्रीज ( सूवरदियत्तं के० ) रूपर- 
हितत्वं एटल्ले रूपरदित एवी रूपातीत अवस्था 
ज्रवीये; तिहां जे पिमस्थावस्था ते (२८५ 


देवर्वेदन जाप्य अर्थसदहिल. ४१ 
के० ) उद्मस्थावस्थाये नाविये, तीर्थकर “पदर्ना 
पिम जे हरीर तीर्थकरनामकमयोम्य ठे, ते 
पिमस्याघस्था उ अने पदस्थावस्था ते केवलिततं 
के०) केवलज्ञान वस्थाये नावीये एटल्ते केवल- 
ज्ञान पाभ्या पठी पचु पदस्थ थया ते, पदस्थ 
अवस्था तथा रूपातीतावस्था ते (सितं के०) 
सितं एटल्त सिश्पणानी अवस्थाय जाववी। 
कारण के सिद्धपणै जये, ते रूपथकी सतीत ढे, 
माटे सिद्धरूपपणं नावतां रूपातीत अवस्था 
कद्‌।ये. ए (चेव के०) निश्च (तस्सल्ला के०) ते 
पिमस्थादिक चण ्वस्थानो अं जाणएवा ॥११॥ 

॥ इवे ए जणे श््वस्था भ्यां क्यां चाववी! 
तेना ताम कदे ठे. 
ण्टपणचगेहि उलम,-उवल पमि्दार- 
गदि केव(लयं ॥ पलियंङस्सगगेदि य, जणस् 
 जाविङ्ञो सिषक्त ॥ १२॥ 
अथे-(एह्वणएचगेदि के०) लपनाचेकेः एट- 
ले न्दवण, पाल, अर्चा दि पूजाना अवसरे, पजा 


४९ देववेदन नाष्य अ्थं्दित. 
करनारा पूजक पुरुषोये (जिणस्स के०) श्रीजिने- 
श्रर्न] (उजमल्नव के०) वद्यस्थावस्थाने जाववी, 
ते उद्मस्थावस्थाना चरण मेद ठ, एक जन्मावस्था, 
बीजी राञ्यावस्था अने ज्रीजीश्रमणावस्था. तेमा 
पभुने न्दवण अचादिक प्रद्ाखन करतां जन्मा- 
वस्था जाववी, खने मेरुपवेतरन चपर जे जन्म 
महोत्सव नाववां ते पण जन्मावस्थाज जाणर्व, 

तथा माल्लाधारादि, पुष्प, केदार, चंदन 
पने अटंकारादि चढावतां राञ्यावस्था नाववी 
वरटी जगवंतना रिरकेर, दमश्चु कूच रदित 
एवा मस्तकमुखादिक देखीने श्रमणावस्थानी 
सावना भावर्व). ए प्रथम उ्द्मस्थावस्था तरण 
त्रदे विवरीने कटी. 

तथा किंकल ( अदोकब्रद्ध ), कुसुमवृ्टि 
अने दीग्यध्वनि प्रमुख ( पमिदारगहि के०) 
अठ महाप्रातिदार्थं करीने युक्त जगवानने 
देखीने बीजी पदस्थावस्था पटले (केवक्षियं के०) 
केवल्लीपणानी अवस्था जावीये. 


देववंदन नाष्य अर्थसदहित. ४१ 
तथा (पक्षिक के०) पर्यकासने.कृरी सः 
दित एटले पलोंती वाटटीने बेटा एवा (उस्सम्गेदहि 
के० ) ` काठस्सम्गीयाने आकारे चिंच देखवे 
करीने (य के०) वल्ली ( जिणस्स के० >) जिननी 
( सिशत के ) लिच्च एटते सिश्पलानी अव- 
स्था अथात्‌ रूपातीतपणानी अवस्था ( ना- 
विज्ञा क०) जाववी. केम के ? केटखाएक तीर्थ- 
करो पर्थकासने काठस्सग्ग मुखाय मुक्ति गया >, 
मारे ल्योतिरूप अवगादना चाववी. सा गाधामां 
प्रावि ए क्रियापद सवत्र संगत करवु. एं 
चमुं सवस्यात्रिक कदु ॥ १२ ॥ 
द्वे उष्टं त्रण दशी जोवाथी निवत्तेवानुं 
त्रिक कंदे ठ 
खष्राहो तिर्प्रिणं, तिदिसाण निरकणां 
चइ जदेषा ॥ पह्निम दादिण बामण, जणमुह्‌ 
नल्य-{दे(ठे-जय॑ ॥ १३ ॥ 
अथं-श्रीजिनप्रतिमा जुद्ारतां प्रज उपर 
षकांत ध्यान राखवा निमित्ते एक ८ ङ्का के०) 


४ देववंदन ज्य अर्थसदित, 
ऊर्ध्वदिशि, बीजी (खो के० ) उपादिश अने 
त्रीजी ( तिख्ाणं के) तीर्ठीं दिशिते सासं श्च 
वल्यु, ए ( तिदिसाण कं० ) चणदि रानु ८ निर- 
खण के० ) जोवुं ( चष्ट के० ) शम्बुं एटल्ते 
वजन करव. (हवा के० ) अथवा (पञठिम 
के० ) पाठल्ली प्रंठनी दिरिये ( दाहिण के० )ज- 
मणी दिशिये तथा ( वामण के० )मावी दिरिषे 
एटत्े जे दिक्नारे श्री्गवेतनी प्रतिमा होय, ते 
दिन्ञि टा्लीने रोष पंठनी वाजु तथा जमणौ 
वाजु अने माघी बजु, ए चरण दिये जोवानुं 
वजेन करु, मात्र ( जिणमुह क० ) श्री जिन- 
धरना मुखने विषे पातनी ( दि्ठि के०) र्टिने 
(नह के०) न्यस्त एटरे स्थाप राखेखी इय 
तेणे करी ( जच ०) युक्त एटघ्े सदित एवो 
थका वदन करे. एटले जिनभ्रतिमा उपर पाता 
नां लोचन थापी एकाय मन करे, परंतु आर्ध 
छअवल्यु अरहूं परहुं जवे नहीं. ए वष्ट अण दिशि 
निरीकण बजञीवालु त्रिक कषयं ॥ १३ ॥ 


देवव॑दन नाष्य अर्थसदित्‌, ५ 
द्वे सातमुं पदजूमिप्रमार्जनत्रिक कदे ठे, 
ते आवी रीते के-श्रीजिनवंदनाये दर्थावदि 
पटडक्रमतां तथा चैलयवंदन करतां जीवयत्नाने 
अर्थे रूम प्रकारे टिवमे जोषटने पद स्थापवानी 
जरूमि घ्रण वार पुंजवी. तिद्ां गुदस्थ दोय तों 
व्रां चते करी पुंज, अन साधु दोय तो रजोद्रणे 
कर पुंज. ए सातमुं त्रिक थयुं. 
दवे आवमुं आ्लवनश्चिक अने नवसु 
मुखात्रिकनुं स्वरूप कटे ञे. 
वन्नतिंयं वन्न, सेबणमलतबणं त॒ पः 
म्मा ॥ जोग नजिण स॒त्तत्त), सुदानएण 
मुदतियं ॥ ४ ॥ 
र्थ-(वन्नतियं के०) वण॑त्रिक कयं ते कटे 
ठे. (वन्नहला्तवणं के०) वणौ था्तंबनं एटल्ले एक 
वणौदंबन, वीजं अथांलतंवन, तिदां नमुङ्खणा दिक 
सूत्र जणतां तेमां वेला जे दलवा जारे अक्र 
ते न्यनाधिकरदितपणे यथास्थित बोहललवा, तथा 
संपदा प्रमुखनुं बरावर चितन राखबु, ते प्रथम 


४६ देववंदन नाष्य अ्थंसदित. 
वणश्॑वन जाणवुं, अने जे नमुह्णं प्रमुख सू- 
त्रो नएतां तेना अर्थं हदयमां चाववा, त बीजं 
अथाल्लंवन जाणवुं, तथा ( खलंबणं "तु के० ) 
ालवन ते वल्ली ( पिमदं के० ) प्रति 
मादि एटले जिनप्रतिमा तथा आदि राब्द 
थक) चाष अरिं ता दिकनुं तथा स्थापनादिकयुं 
पण यदण करय तेनु जे स्वरूप-आल्वन धारयः 
ते ब्रीज प्रतिमा्तवन जाणवु. ए ठम आल 
वनत्रिक कद. 

दवे नवसु मुडात्रिक कटे ठ. एक ८ जोग 
के० ] योगमुढा, बीजी ( जिए ०) जनमुल 
अने त्रीजी ( मुत्तसुत्ती के० ) मुक्तायुक्ते मुख्य, 
ए (मुदानेएण के०) योग मुखादिकना दे करी 
ने ( मुदतियं के० ) मुल्ात्रिक जाणएवुं ॥ २४ ॥ 

दवे प्रथम योगमुखानुं स्वरूप कटे ठः ' 

व्यन्त ख्यिगलि, कोसागारेदिं दोह 
दर्थे ॥ पिहोषरि इप्परि स.-पिपएदिं तद्‌ 
जोगसुदन्ति ॥ १५॥ 


देववंद्र जाष्य अर्थसदित. ७ 

अथं-(अन्नुषंत रि्ंयुलि के०)§न्योेन्यां त- 
रेतांगुल्ि एटले ब हाथनी दरो गुलिने अन्यो- 
न्य ते मांहोामादे खत(रेत करी ठे जहां एवी 
अने ८ कोसागारोदिं के० ) कमलना मोमाने 
आकार जोमीने कीधा एवा (दादि दञदिं के०) 
बे हाथे करीने, ते वेहू दाय कंड्वा? तोके 
( पिद्धावरि के० ) पेट उपर ८ कुप्परि के० ) 
कोणी ते ( संट्िएदिं के० ) संस्थित एटले 
रही ठ जनी एवा प्रकारे रदेवे कर ( जोगमु- 
दत्ति के० ) योगमुखा एति एटले योग मुखा 
पम होय. ए पहेली योगमुखालुं स्वरूप 
कहं ॥ १५ ॥ 

हवे बीज जिनसुष्यनुं छ्छण कटे ठे. 

चत्तारि श्प॑यलाष्र, पुरं करणार जल 
पर्निमलं ॥ पायाणं लस्सगगो, एसा पृण 
हो जिणसुद्दा ॥ १६ ॥ 

अर्थ-(ज के०) यत्र पटले जदं (पाया- 
शके०) पगनाजे ( पुर॑ के०) आआगयु छनाश्च॑- 


५ देववंदन नाष्य अ्थंसद्ित 
-लिनी.ब्राजु तरफना पर्ोचाने मां दोमादे ( चत्ता- 
रे श्यंयुल्तादं के० ) चार अांयु्तनो खांतरो राख्यो 
हाय, ने पगना (पलठिमय॑ के०) पाठन्‌ पा 
नीनी बाजुना जागमां मांदोमाहि चार आंयुक्षथी 
कांडक ८ ऊणाईं के०) ऊणो ओआंतरो राख्ये। होय 
ए रीतेपग राखीने ( उस्सग्गो के०) काचस्सग्ग 
करीये (पसा के० ) ए प्रकारे ८ पुण के० ) वन्ती 
( जणमुदा ०) जिनसुा ( दोइ के०) होय॥ 

वे ब्रीज) मक्ताशुक्तिमुठा कदे ठे. 

मुत्तास॒त्तीपुहा, जनन समा दोवि ग 
गष दा ॥ ते पण निलतम्देसे, छा 
श्प्न्ने श््रलग्ग न्ति ॥ ७॥ 

अथः-८( जह के० ›) जदा ( दोवि के० ) 
बेह पण ( दढा के०) दाथ ते (स्मा के०) 
सरखा बरावर ( गपतिा के० ) गनितपणे 
राखी (ते के०)तेबे दस्त ( पुण के० वल्ली 
(निल्लामदेपे के० ) ललाटना देर एटले छला- 
टनां मध्य जागने विष (लग्गा के०) लगायया 


दववदन जाष्य अथसाहत. ९ 
हाय, वल्ली ( अन्ने के० ) अन्य पटले . त्रीजा 
केटललांएक आचार्यो कटे ते के ( अलग्गत्ति 
के० ) अलगाञ्या होय एटले ललाटदेदाथी 
द्र राख्या होय. इति एटले ए प्रकारे ( मु 
तासुत्तीसुदा के० ) मुफाशुक्तिनामे मुखा क 
हीये. एमां खंगुलिना @िढ. विना जेम मेतीना 
लीपनो जोमे मट्टेलो दाय, तेवा आकारे हाथ 
राखवा, ए मुखानुं ए लक्छण ठ ॥ २७ ॥ 

द्वे ए व्रण मुखा मादेत कट सुखाये कट 
क्रिया करव ते कटे ठे. 

पचंगा पणिवालं, थय्रपादो दो जोग- 
मदयाए ॥ वेदण जिणमुद्वाए पणिहाणं मु- 
त्ु्त।ए ॥ १ ॥ 

अथ-एक टछ्लामि खमास्षमणनो पाठ तने 
{ पंच॑गो पणिवां के० ) पंचांग प्रणिपात की 
ये. बीजो ८ थयपादो के०) स्तवपाठ ते भ्रीजिने- 
श्वरना युएनी स्तुति ते स्तवनादिनो पाठ करवां 
ते ( जोगमुदाए क० ) योगमुखाये करीन ( दोह 


३०  देववंदन नाष्य अर्थसदित, 
के० } दय,तथा ( वंदण के० ) वां वृणा देवां अने 
काचस्सम्ग जे अशरिदे तचेडयाणं इत्यादि स्व 
(जिणमृद्ाए के०) जिनमुखाये करीने थाय, त- 
था जावंति चेरा, जाघ्रैत केवि साहू अने ज- 
यवीयराय ए त्रणे(पणिहाणं केणेप्रणिधानसंङ्ञा- 
मां अवे पण हां तो संप्रदायगत एकज जयवीय- 
रायने कदीये ठीयेते८मुत्त॒त्तीए के०)मुक्ताशुक्ति 
मुखाए कटीये ॥२०॥ इदां श्रीसंघाचार नाप्यम- 
ध्ये मुक्ता्ुक्ते मुखाये खीने स्तनादिक अवयवो 
प्रगट देखाय तेम न थवुं जोषये, एवा उेतु 
मारे ख्रीने उचा लल्लारदेदो दाथ लगाम्वा 
कष्या नथी. ए नवमुं सृखात्रिक कद्यं ॥ 
इवे ददामा प्रणिधानत्रिकनुं खरूप कटे 3. 
पणिहाएतिगं चेषटय,-मुणिवंदण पणा 
सरूवं वा ॥ मण-वय-काएगत्त, सेस-तिय्ो ऊ 
पय सत्ति ॥ १८ ॥ दारं ॥ १॥ 
अथ-(पशिदहाणएतिगं के०) प्रणिधानत्रिक 
ते क्यु? ते कटे ठ. तिष्ां जावंति चेद्यां ए 


देववंदन चाष्य अर्थसदित. ३९ 
गाथा (चेश््य के०) चैतयवांववा रूप ते प्रथम 
प्रणिधान जाणवुं, तथा जावंत केवि साहू ए गा- 
था (मुशिवंदण के०) मुनि वाद्वा रूप, ते बी. 
जं प्रणिधान जाणएवुं. तथा जयवोयराय श्राव 
मखंमा पर्यत ए गाथा (पत्रणासरूयं के०) भ्रा- 
थनाखरूप ते व्रजं प्रणिधान जाणवु. ( वा के०) 
अथवा एक ( मण के० ) मननु: बीज्ञुं ( वय 
के० ) वचननुं अने व्रीजुं ( काय के०) कायानुं 
( एगत्तं के० ) एकत्व एटले एकायरपणुं ते पण 
प्रणिधान त्रिक कहीये. एहां दिष्य पृ ठ के चै- 
त्यवैदनाये प्रणिधान आवे ठ, अने बीज] रेष 
वंदना तो प्रणिधान विनाज थाय ठे, तिहां ष 
बोल सचवाता न्थ ते केम ? तने गुरु कटे ञे 
के, तिहां मन, वचन अने कायान्‌) एकय्रता ष 
मख्य प्रणिधान ठ, ए दर्मं प्र रिधानत्रिक क्य. 

हवे (संस के०) दोष रद्या जे (तिय के) 
त्रिक एटक्ते्दीं गाः कर जनु स्रुप नही 
वखाण्युं एवं वीजं अने सातमुं तरक, तेनो (्प- 


३९ देवर्व॑दने नाष्य अ्थसहित. 
छो ङ ) मर्थं ते( ज के० ) वली (पयमुत्ति के०) 
प्रकट ॐ. माटेतेनुं स्वकूप मूल गाथामां लख्यं 
नथ, पम जाणवु. तथापि बाल्लाववबोधकत्ताए ते 
त्रिकोना अनुक्रम संदेप अर्थ ते ते स्थानके ल- 
ख्या ठ,एटले दशत्रिकनुं ए मूलष्टार प्रथम थयुं 
अने उत्तर बोल जीरा थया ॥ १८॥ 
हवे बीजं पांच प्रकारना अननिगमनुं हार कटे ठ. 

सचित्तद पुङण,-मवित्त-मणएडाणं मणे 
गततं ॥ इगसामिलत्तयसं,-ग नलति सिरसि 
जेण दिटरे ॥ २0 ॥ 

अथं-चेत्यादिकने विषे प्रवेदा करवामो वि 
धे तेने अनन्निगम कहीये. ते पांच प्रकारे 3. ति 
हां दहरे जातां ( सचित्तदवं के० ) सचित्तञ्व्य 
जे पोाताना अंग्ाध्रित कुसुमादिक, फलादिक 
होय, तेनु ८ जज्ाणं के० ) गंम्बुं, ते प्रथम अ- 
न्निगम, तथा (अचित्तं के० ) अचित्त पदाथं जे 
उ न्यनाणादिक तथा पन्नरणादिक, व्रा दिक व- 
स्सु तनुं ( अणएण के०) अणंम्बँ एर पाो- 


देववंदन चाष्य अर्थसदित. ३३ 
तानी पासे राखवानी अनुज्ञा ते बीजो चर्नि- 
गम. तथा ( मणेगत्तं के० ) मननु एकायपणं 
करव, ते" वरीजा अन्निगम. तथा ( इगसा (सं 
के० ) एकपमुं वख ए वेहू उमाये सदत दाय 
तेनो ( उत्तराक्षग के० ) उत्तरासंग करवो. ते 
चोयो अन्निगम. तथा ( जिणएदिष्ठे के० ) भरी 
जिने्वरने दूर थकी नजर दीठे थके ( अंजलि 
के० ) वे हाथ जोामीने ( सिरि के० ) मस्त- 
कने विषे लगामवा एटले अंज लिव प्रणाम 
करवो, ते पांचमो असिगम जाणते ॥ २० ॥ 

एरय पंचविहानिणमो, ह्वा सुचंति राय- 
चेण्ह।दं ॥ सग्गं उत्ावाणएह, मखम्‌ चमरे ख 
पचमप ॥ २१ ॥ दार ॥ २॥ 

अथं-८( एय के० ) प्वेत्ती गाथामां कल्या 
जे! ( पच विहान्निगम( के० ) पांच प्रकारे अ- 
निगम ते देव तथा युर पासे आआवतां साचववा 
( अहवा के० ) अथवा वंदना करनार भावक 
जो पोते राजादिक दाय तो तेए पांच अनि 


३४ देवर्वंदन भाष्य अथसरित. 
गम ^साचवे, अने वल्ली बीजां ( रायचिण्डा 
के० ) राजानां पांच चह ठ ते पर्ये ( मुचं ति 
के० ) मूके एटले ठांमे तेनां नाम कदू ठ, एक 
( खग्गं क० ) खङ्, बीजुं ( उत्त के० ) ठत्र 
ज्रीं ( उवाणह के० ) उपानह एटल्ते पगन 
मोजमी, चोथो माथानो ८ ममे के० ) मुकुट 
ने ( पंचमए के० ) पांचमुं ( चमरे ख के० ) 
चामर, ए पण पांच अन्निगम जाणएवा ॥ २१॥ 
एटखे पांच अननिगमनु बीज दार परणं थुः 
त्तर बोरू पांत्रीरा थया. 
द्वे बे दिशिनुं चीज छार, तथा तरण ्मवय- 
टन चो छार कहे > ॥ 
वद॑ति जणे दाहिणः-दिसिषन्या पूर्ति 
वामदिसि मारी ॥ दारं ॥ ३ ॥ नवकर जहटघ् 
सदि.-कर जिह मएग्गदो सेसो ॥२२॥ दारं ॥४॥ 
अ्थ-( जिणे के० ) श्रीजिनने ( दादिणः- 
दि(सि्िच्मा के० ) दक्किणदिशरिस्थिता एटले 
म नायकन। जमणी दिशाय रद्या थका (पु- 


देववंदन नाष्य असंदित. ३५ 
रिति के० ) पुरुषो ( वदंति के०) वादे धरले 
चेत्यवंदना करे, अने मल्ल नायकने ( वामदिसि 
के० ) भाषि पासे रह थकी ( नारी के०) खरी 
वांदे एटले चैत्यवेदना करे. शां चेत्यथ॑दना 
पूजाना अधिकार माटे प्रसगथी जमर्ण। बाजु 
दीपक थापवों, अने डावीःबाजु धूप। दिक, नाणु, 
फल्लादिंक, जिन आगते तथा हस्ते थापीये. ए 
बे ददान त्रीज्जु छार थथुं अने उत्तर बोल 
साम्त्रीरा थया. 

ह्वे तरण अवथहनुं चोथुं टार कटे ठे. 
तिहां जगवंतथकी ( नवकर क० ) नव दाय 
केगल्ला रहीने चेत्यवंदना करव), त प्रथम 
८ जनल के० ) जघन्य वयद्‌ जाणएवो, तथा 
ज्नगवंतथक) ( स्कर के०) ष्टिकर एटलते 
सौठ दाथ वगला रस्हीने चेस्यवेदना कर्व, 
ते बीजो ( जिष्ठ के° ) ज्येष्ठ एटले उत्कृष्ट ख- 
व्ह जाणएषो, अने ( सेप्त कं० ) दोष जे 
नव दाथर्थी उपर अने साठ दाथनी व्र 


३९ देववंदन नाष्य अर्थसड्त. 
एटशी वेगल्ता्ेये रही चेत्यवंदना करवी, ते 
सवं रजुं ( मदुग्गहो के० ) मध्यम अवयद 
जाणएवा. तथा कटल्ाणएक आचायं बार प्रका- 
रना अवग्रह कटे ठे के ॥ उक्ोस सि पन्ना, 
चत्ता तीता दसछ पणदसगं ॥ दुस नव तिद 
एग, जिणुग्गहं वारस वि नेयं ॥१॥ एटले ६०, 
५०, ४०, २०, २८७, १५. १०,९८ २, २, १०॥ ष्‌ 
बार अवथद थया एटले अस्ना हाथथी मांमीने 
साठ हाथ पर्थत श्रीजिन गृहे तथा गुद चेत्यादिके 
श्वासोह्ञासा[दि आदातना वजंवा निमित्ते ए 
अवयद्‌ जाणएवां ॥ ९९ ॥ ए चाथ जण ॒ अव- 
यदनु छार क्यु, हा सुधी सवे मर्ख। उत्तर 
बालत ४० थया ॥ १२ ॥ 

दवे अण प्रकारे चैत्यवंदना करवी, तेनुं 

पांचमुं छार कटे ठे 

नमुक्रारेण जदन्ना, वचिइव॑दण मव दम 
थुश्जच्यला ॥ पण द॑म थुष्टचलकग, थय 
 पणिद्‌।णेदिं चकोसा ॥ २३ ॥ 


देववंदन नाष्य अर्थसदहित. ३ 
अथ-( नसुक्ारेण के०) एक नमश्कार 
छोकादिक रूप तथा नमो अरिद्ंताणं कदने 
अथवा दाथ जोमी मस्तक नमाम्बे करी अथवा 
नमो जिनाय कही नमवे करी अथवा एक शछो- 
कादि कहेवे करी अथवा हमणां वृहरे चैलवंदन 
किये ञे, एत्या दि रूपे सव प्रथम(जदन्ना के०) 
जघन्य ( चिष्ठवंदणए के० ) चैय्वदन जाणवु, 
तथा ( दंमथुश्जुखला के० ) दंमकयुगल्ल ते 
रिहत चेश्याणनुं युगल तथा स्तुतियुगल ते 
चार थुष्ट एटरे एक नमस्कार शटोकादिरूप 
कदू], शाकरस्तव कदी, उना थर, अरिहंत चे- 
द्याणं कर्द काञस्समग्ग कर], थु कटेवी, ते 
बीजी (मच के० ) मध्यम चैलयवंदना जाणएवी. 
तथा ( पणदंम के० ) पांच नमुह्ृणं रूप पांच 
सके करी अने ( थुष्वजक्षग के० ) स्तुति च- 
तुष्क एटल्र आठ युय करीने, ( थय के” ) 
स्तवने करीने तथा जावंति चेमा, जावंत 
केवि साहू अने जयवीयराय, ए त्रण ( पणिहा- 


३०८  देवववन ज्य अ्थंसरित 
णहि के०) प्रणिधान करीने त्रीजी (उक्षा के०) 
चल्ङृष्टी चेत्यवदना जाणएवी. ॥ २३ ॥ 

घ्पत्ने विति गेणं, सकल्षएणं जदृन्नं वंदण- 
या॥ तद्ग तिगेण म्रा, लकोसा चलर्हि 
पंचहि वा ॥ २४॥ दारं ॥ ५॥ 

उपरथ-८ अन्ने ० ) अन्य एटल्े बीजा 
व्ली केटलाएक आचाय एम ( विति के० ) 
बरुवति एटले कट्‌ ठ के ( एगेणं के० ) एकन 
एरक्षे एक ( सक्कब्रएणं के० ) शकरस्तवे करीने 
देव वांदीये ते ( जहन्न के०) जघन्य (वंदणया 
के० ) चेत्यवंदना जणएवी. अने ( तहुगतिगेए 
के) तदष्िकत्रिकणं एटल तेदीज बे तथा चरण 
सक्रस्तवे कर| ( मचा के० ) मभ्यम चेत्यवंदना 
जाणएवी. तथा ( चडि के० ) चार शक्रस्तवे 
करी ( वा के० ) अथवा ( पंचहि के० ) पांच 
दाक्रस्तवे करीने प्रणिधान युक्तं करीये ते 
(उक्षासा के०) उत्कृष्ट चेयवंदना जाएवी, अने 
जनाष्या दिकने षिषे ने स्तुतियुगल कष्या ठे, ते 


देववंदन जाष्य अ्थसहित. ३९ 
त्रण थुड स्तुतिरूप एक गणीये ठेये अने त्रोथी 
थु्ट [शकारूप समकिंतद न सहायरूप जूदी 
गणी ते माटे स्तुति युगल कट्‌ ठ,तेनो विचार 
पवदयकवृ त्तिथकी जाणएवो ॥२४॥ एटले जण 
ननेदे चेत्यवंदनानुं पांचमुं छार कद्यं, सवे मली 
उत्तर बाल अ्रताल्तीरा थया. ॥ 

ह्वे उष्टं प्रणिपातष्ठार तथा सातमुं नम 
स्कार षार कद्‌ ठ 
पित्रा पचंगोः दो जाए करछणत्तमगं 
च ॥ दारं ॥ ६ ॥ सुमद्-नसुक्रार, एग 
एग तिग जाव श्यं ॥ २५॥ दारं ॥ 9 ॥ 
अथंः-(जदां प्रक्ष करी सक्ते बहुमान- 
पूवंक नमवुं तने [ पणिवां के० ) भरणिपात् 
करहीये. ते ( पंचंगो के० ) पांच अंग नूमिये 
क्षगाम्वारूप जाणएवो, तनां नाम कदे ठ 
(दोजाण के०) बे जासु, एटक्ते ब दींचण,अने 
करछग के०) बे हाथ, ( च के० ) वली पां चसुं 
(उन्तमेगं के ) उत्तमांग ते मस्तक, ए पांच 


४०  देववंदन नाष्य अर्थसहित. 
अंगः जिदां खमासमण आपतां जूमिये लागे, 
ते पंचांग भरणिपात कदीये. एणे करी “इहामि 
खमासमणो वेदिं जावणिचाए निसीहियाण 
महएण वदामि” ए पाठ कटे. ए उल भर{एपात 
छार कटय. उत्तर बोल चुम्मालीर थया. ॥ 
दवे सातमुं नमस्कार टार कहे ञ.(सु के०) 

चलता एवा ( मह के० ) अत्यंत महाटा गहन 
अथे ठे जेहना एटल्त चक्ति, ज्ञान, वेराग्य द- 
दशाना दीपक एवा ( नमुक्ारा के०) नमस्कार 
एटले प्रभुना युणास्कीर्तनरूप श्छोकादि कटवा 
ते (षग के०) एक तथा (दुग ०) बे, 
तथा (तिगके०) ्रणएथं) मांडोने ( जाव अशस्य 
के० ) यावत्‌ एकरा ने अठ पर्यंत कहे, ण 
सातमुं नमस्कार छार कद्यं. उत्तर ॒बोल्ल ष 
स्तालीश्च थया. ॥ 

* इवे देववंदनन। अधिकारे जे नवकार प्र- 
मुख नव सूञ्नो अवे 3, तेमने एक वारनां 
उच्चर्यो हट्छवां तथा सारे मलीने सवं गणीये 


देववंदन चाष्य अथेसदित. ४१ 
 तेवारे १६४७ अक्र थाय अने १८१ पद्‌ प्राय 
तथा ८७ संपदा थाय, ए अद्र, पद तथा 
संपदा मल्ली रणे हार एकटां कहे ठ. तेनी साथे 
संपदानां नाम तथा अथं पण कदह्दो. यद्यपि 
दषछामि खमासमण तथा जे अटंयासिद्धा ष 
गाथा तथा तस्स उत्तर], अन्न, त्यादि अपर 
ग॑र्थातरे ता ए सूत्रमां संकलित नथी, तथापि 
प्नाष्यमादेल्ला देवर्वदनाधिकार बोद्या उ, अ- 
न्यथा जे प्रं उत्तरष्टार क्या, ते प्रणे न थाय, 
तेमाटे ते स्वै छार एकवां कटे ठे. 
व्पमसटि व्द।सा, नवनखयसयं च षय- 
सगनखया ॥ दाणतीस पटा, छोल श्पम- 
नयस्य दछुवन्नक्षस ॥ ६ ॥ 
पथं-? पथम “ पंचमगलमहासुयसं 
घं” एट्वुं नम नवकारनुं >, तनां अश्र 
{ अस्ति के० ) अमसट ते दवष मंगलं एवो 
पाठ एतां थाय, केम के श्रीमदानिरीय सू- 
त्रमध्ये प्रकटाक्रे इ वइ मेगल एद्वो पाठ ठे ॥ 


४९ देववंदन जाष्य अर्थसदित. 

यक्तं ॥ पंचपयाणं पणएतिस, वछचूलादं वस 
तित्तीसं ॥ एवं समे समप्यइ, फुम-मरर- 
मणस्।ए ॥ इति ॥ १ ॥ ते माटे जा नम- 
स्कारनो एक अक्र जंगी करे, तो चोदाठ 
[वधाने नमस्कार साधवो तेन्य॒न थाय, तेथी 
काननं) आद्ातनाना अतिचार लागे, एवुं री 
जछवाहुस्वामीये नमस्कारकव्पे प्रकादयुं ठे, 
माटे "ट्‌ वद मगल" एवो पाठ कटेवो. 

९ बीजं ^ प्रणिपात ” एवुं नाम एलामि- 
खमासमणनु ठ, ते थोनसूत्रमां युरुवंदनाधि- 
कारे वांदणामां आवद, पण षहां चेत्यवदन 
मारे ने कद्यं ठ. तेना अक्र ( अवीसा 
के० ) अष्ठावीडञ ञे. 

३ तर।जुं “ पभिक्रमणा सुयरकंध ” पतं नाम 
द्रियावदियानुं 2, ते सूत्नना ए्वामि पमि 
भिलं श्हांथी मांमीने यावत्‌ गामि काजस्सग्मं 
कलग अक्र ( सयं च के० ) एकराने व उपरे 
( नवनख्य के० ) नवाणं ठे. 


देवर्व॑वन न्नाष्य अर्थसदहित. ४३ 

४ चों “ राक्रस्तव ” एवुं नाम नमुस्थु- 
णनुं 3. तेना अक्र ( ुसयसमनउया के० ) 
वशी ने सत्ताणु जाणएवा. 

५ पांचमुं “ चेत्यस्तव ” एवुं नाम अरि 
ट्त चेष्टयाणतुं उ. तेना अक्षर ८ दोय्णएतीस 
के० ) वशे ने चंगणन्रीर ठे. 

६ उं “ नामस्तव ” एवुं नाम क्षोगस्सनुं 
2, वतमान जिन चोवीशीना नामनु शणोत्की 
तेनरूप तेना क्षर ( सषा के०) वर्यो ने 
साठ वे 

७ सातमुं ^ श्रुतस्तव ” एदु नाम पुखरव- 
रदीु 3 तेना अक्षर (साल के०)बरेने सोल्ल ठे. 

५ आवसं “ सिदधस्तव ” एवुं नाम न्ि- 
शणं बुडणंनुं 3 तेना अक्षर ( अममज्यसय 
के० >) एकरो ने यवाष ठे. 

८ नवमं “ प्रणिधानन्जिक ” एवं नम 
जार्वं नि चेश््याई, जावंत केवि साहू अने क्वण 


आंनक्मखमा पर्यत जयवीयराय ए अणे ठ. 





४४ देवव॑दन नाष्य अ्थंसदित. 
तेना अक्षर ८ दुवन्नसयं के० >) -गकसो ने 
वावन ॐ. ॥ २६ ॥ | 

इय नवकारखमासणः-ईस्िसकथ्यत्पाए्‌ 
दंभस॒ ॥ पणिहाणेस च्य श्प्ठ₹ः-त्तवन्न सोल्सय- 
सीयाल्ला । १७ ॥ 

अर्थ-( छ्य के० ) ए पूर्वे कट्या जे अ- 
ह्र ते अनुकमे अमसठ अक्षर ८ नवकार के०) 
नवकारने विषे जाएवा, अठावीरा अक्षर 
( खमासण के० ) खमाप्तमणएने विषे जाणवा, 
तथा एकसोनवाणुं अदर ( एरिय के०) एरिया- 
वहियाना ठामि काञस्सम्गं ल्ग जाणएवा. 
( ११०० ) पहार ८ सक्तढआषटदंमेसु के० ) 
दक्रस्तवादिक पांच दंमकने विषे अनुक्रमे जाण- 
वा. तमां नमुथ्युणंना सवे तिविदेण वदामि लगे 
५, तथा अरिं तचेष्टयाणंना अप्पाणं वो- 
स्मि लगे २९, तथा लोगस्सना सवल्तोए 
ह्षगे २६०, तथा पुरकरवरदीना सुख्स्सज्नगवर्यं 
लगे ११६, तथा सिश्णं वु्व्णना वेश्यावच्- 


देववंदन चष्य अर्थसदित. ४९५ 
गराणं संतिगराणं, सम्पदिष्ठिसम।हिगराणं 
लगे १८, ए सर्वं मली पांच देमकना 
१२०० अहर थया. तथा २५२ अह्र जा- 
वं(ति चइ, जावंत केवि साहू अने जयवीय- 
राय सेवणा आआत्वमखंमा लगे ए रण (.पणि- 
हाणेसु के० ) प्रणिधानने विषे जाणएवा. ए रीते 
ए नव सूत्रोना अक्रो एकठा करिये त्यारे 
( अघुरुत्त के० ) अष्िरुक्त एटक्ल बीजीवार 
अणजच्चस्या एवा ८ वन्ना के० ) वणं एटघे 
अकर ते सवे मघी ( सोल्नसयसीयाल्ला के० ) 
सोत ने सुम्ताललीदा धाय ॥ २७ ॥ 

हवे पदसंख्या कटे >. 
नव बत्तीस तित्तासा, तिचत्त ्पम्बीस सोः 
ल वीस पया ॥ मंगल्ल-र्या-सकः-बयाश्सु 
एगसीसयं ॥ २४ ॥ 
अथे-नवकारनां ( नव के०) नव पद्‌ 3, 
एरियावहिनां ८ बत्तीस के० ) वच्रीडा पद, न- 
मुल्थुणंनां (तित्तीला के) तेत्रीदया पद, अरिदंत- 


४६ देववेदन नाष्य अर्थसलदित. 
चेष्टयाणंना ८ तिचत्त के० ) त्र॑तालीश पद, वो. 
गस्सनां ८ अमवीस ०) सषछावीदा पद्‌, 
पुरकरवरदीनां (सोल के०) सोलन पद, (सिद्धाणं 
बुद्धाणंनां ( वीस पथा के०) वीड पद, एम(मंगंल 
के० ) नवकार, ( एरिया के० ) ए(रेयावह्ि ने 
( सक्या के०) राकस्तवादिक पांच दंमकं 
ए सात सूञरोने विषे सवं मरली ८ इगसीटसयं 
के०) एकसो ने एक्याशी पदन) संख्या जाव, 
पने भरणिपातनां पदता वांदणं नेलां सु 
वेदनमां कठेरो, तथा प्रणिधानन्चिकनी पद संष- 
दा अनुक्रमे >, ते माटे न क्यु “वारिक्‌ 
पप्यादि गाथा मक्तिनी योजना, ते षां 
गण नदह ॥ २८ ॥ 
हवे संपदार्न। संख्या कदे ठे. 
वट नवल्य ऋ व| स सालस्य वीत 
वीसामा ॥कमसो मंगल-रिया,-सक्षथयादषु 
 सगनलष्टं ॥ २ ॥ 
अथे-प्रथम नवकारनी (अष के) खट 
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संपदा, तथा इरियावदिनी ( अठ के० ) आव 
संपदा, तथा नमुश्थुणंनी ( नव के०) नव संपदा, 
तथा अरिदह्‌ंत चेद्रयाणेनी ( अशठ के० ) आट 
संपदा, ( य क०) वली ल्ोगस्सनी ( अषटवीस 
के० ) अष्ठावीश संपदा, तथा पुररवरदीनी 
( सोलस के० ) सोलन संपदा, ( य के०) वती 
िद्धाणबुद्धार्णनी ( वीप्त के०) वीक्च संपदा जा- 
एव). लगारेक रेवान स्थान तथा अथैनौ 
( वीसामा ०) वीसामो लेवानुं स्थान तेने 
संपदा कटीय. ते ८ कमसो ० ) ्पनुक्रमे 
( मंगल्ल ० ) नवकारने विषे, ( रिया के० ) 
इरियावदहिने विषे अने ( सक्कथयाहसु के० ) 
दाक्रस्तवादिक पांच द॑मकने विषे ए सवै मती 
सात सूने धिषे सवं संपदा (सगनखडं के०) 
संप्तनवती एटल्े सत्ताणु थाय ॥ २९८ ॥ 

हवे नवकारना अक्र तथा पद अनं स 
पदा विवरी देखामे ब. 


वंशएटसदटि नव पय, नवकारे पट संपया 


४८ . देववंदन चाष्य अर्थसदित. 
त ॥ सग संपय पयतुघ्ला, सतरखर श्यम्‌) 
पया ॥ २0 ॥ ^ नवखर श्म पय ण)" 
ए्टपन्य 

्र्थ-८ नवकारे के० ) नवकारने विषे 
( वषखषछठसछछि के ) ्मम्राट वणे दाय, तथा 
नमोश्रिदंताणं आदिक (पय के० ) पद ते 
( नव के० ) नव हाथ, अने ( संपया के० ) 
संपदा तो (अण ०) आठ दोय, (त के०) 
तिहां ते आठ संपदामांदे प्रथमनी “सव्रपाव- 
प्पणासण ” सुधीनी जे (सगल्ंपय के०) सात 
संपदा ठ, ते तो ( पयतुचला के० ) पदने तुल्य 
जाणर्व] एटले जेरल्ला पद तेटल्ली संपदा पण 
जाणएवी. तथा ( अमी के० ) आट संपदा 
तो “ मंगलाणं च सव्रोसि पठन इवड गल्ल ” 
एवे पदने एकत) कटीये मटरेए ( पया 
के०.) चे पदर्न) जाणर्व) तथा अन्य केटल्लाएक 
आचार्यं एम कदे ठ, के “पढमं इ व मंगल" 
ए ( नवसरथ्यष्ठमी के०) नव अक्षरनी आठमी 
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संपदा तथा “ एसो पंच नमुक्कारो, सव्र पावप्पणा- 
सणो” ए ( पय के० ) वे पदनी ने सोल 
अश्चरनी (छष्टी ०) ठट संपदा जारर्व)॥२०॥ 

दवे भरशिपात खमासमश्ना अक्षर तथा 

पद्‌ पने संपदा विवरी देखामे >. 

प[णएगाप मकरं पपं तदा य 
प्रियाए ॥ नवनङश्पमखरसयं, तीष पय 
संपया स्पछ ॥ ३१ ॥ 

अथ-( पशिवाय के० ) प्रणिपःत दंडकने 
विपे ( अष्ठावीघ्ं के० ) अष्ःवीडशर ( अरा 
के० ) दर ठे, ८ तहा य ०) तथः च एटले 
तेमज वली ( इ{्याए के०) इरियावदहिने विषे 
( नवनज्पमखरसयं के०) नवनवति अद्छरदरातं 
पटले नवाणुये अधिक एकशो अक्षर जागवा 
अर्थात्‌ एकडा ने नवाएु अक्षर जाणएवा, तथा 
( खुतीस के० ) व्री ( पय के० ) पद जाणएवां 
ने ( संपया के० ) संपदा ( अछ के० ) आठ 
जाणर्व] ॥ २१॥ 


५९  देववंदन नाष्य अर्थसहित. 
कारणरूप द््रियावदियाए विराहण्णए,ए वे पदनः 
बीजी ( नि(ित्तं क० ) (> (नन्त संपदा जाएवी. 

३ सामान्य प्रकारे पायश्चित उपजाववारूप 
गमणागमणे ए एक पदनी जीजी ( उद के० ) 
च॑ध टले सामान्य हतु संपदा जा णवी. ए जीव 
हिसा उपजाववानाो सामान्य देतु गमना- 
गमन ठ. 

४ जीवदहिं ताना विरोषदहेतुरूप एटले वि- 
दोषपणे प्राण बीजाटिक अःक्रमणरूप ते पाण- 
क्षमणे, वीयक्रमरे, ह रेयकमणे, व॑साजत्तिग- 
पणगदगमद्टीमकषमासंताणएासंकमके, ए चार प- 
दनी चाथ ( इच्पमरहेउ के० ) एरतरटेतु एटले 
विदोष टतु संपदा जाणएवी. जे सामाप्यथी इतर 
ते विदोष होयः;माटे विरोष हेतु एवुं नाम जाणवुँ 

५ समस्त जीवना परितापरूप जीव विरा- 
धना संग्रहरूप ते 'जेमे जीवा विराहिया' ए ए- 
कपदनी ( पंच के० ) पांचमी [ संग के० ) 
संग्रह संपदा जाएवी,. 
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६ णएकेवियादिक पांच प्रकारना जीवने 
देखामवारूप, जीवेद्‌ ५६३ प्रमुख कथनरूप 
एगिदिया, वेषटदिया, तेषंदिया, चरिदिया, 
पं्चिदिया, ए पांच पदनी ठष्टी ( जीव क० ) 
जीव संपदा जाणर्व). 

ते जीप्रादिक नेदने परितापना-विराध- 
नारूप त अनिदयाथी मांमीने तस्स मिलामि 
दुक्करं पर्यत अगीयार पदनी सातमी ( विरादण 
के० ) व्रिराधना संपदा जाणएवी. 

८ प्रायध्ितविदोधनकरणरूप ते तस्स 
उत्तरीकरणेएंथी मांमीने ठामि काञस्सग्गं लगें 
ठ पदनी अआठमी ( पम्क्िमण के०) प्रतिक्र- 
मण संपदा जाणएवी 

( जेयं के० ) ए जेदथकी. ए माहे प्रथ- 
मनी पांच संपदा ते इरियावहिनी मूल संपदा 
जाणएवी, अने पाठलनी ( तिन्नि के० ) रण सं- 
पदा ते ए(रथावदिनी चृक्षाए के०) चूलिका- 
रूप जाणवं। ॥३३२॥ 


५४ दृववंदन नाष्य अ्थसदित. 
द्वे नमु्वणंनी प्रत्येक संपदाना पदन संख्या 
तथा आदिपदं कदे ञ. 
छ-(ते-चल-पणए-पणए-पण-छ-व,ः-ल-तिपय 
सकथय-संपयाइपया ॥ नमु आश्म पुरिसो 
घ्ाः--ग च्यनय धम्मऽपप जण सतं ॥ २४॥ 
अर्थ-पटेल। ( खु के० ) वे पदन, बीजी 
(ति के०) चरण पदन, ब्रीजी ( च के० चार 
पदनी, चार्थ (पल के०) पांच पदनी, पंचमी 
( पण के० ) पांच पदन, ठट (पण के ) रच 
पदन, सातमी (घु के० ) वे पदन), सआठमी 
( च के० ) चार पदन] ने नवपी ( तिपय 
के०) त्रण पदन, ए (सक्कथय क०) नमुङ्खणंने विषे 
संपदानां पद कट्यां, ते सवं मली तीक जाणएवां. 
द्वे नमुध्ुणंनी ( संपया के० ) संपवाना 
( द्रपया के० ) आदिना एटले पहेला (धु- 
र्यां) पद कटे ठे. ( नमु कै० ) नमुथ्थुणं ए 
पहेली संपदानुँ प्रथम पद जाणएवुं, (आश्टग के०) 
आष्गराणं ए बीजी संपदानुं प्रथम्‌ पद, (पुर्सि 
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के० ) पुरिसुत्तमाणं ए त्रीजी संपदानुं प्रथम 
पद, (लोग के०) लोगुत्तमाणं ए चोथी संपदातं 
प्रथम पद ( अजनय के० ) अनयदयाणं ए पां- 
चमी संपदानुं प्रथम पद, ( धम्म के० ) धम्मद्‌- 
याणं ए ठष्टी संपदानुं प्रथम पद, ( अप्प के०) 
प्पमिहयवराण्दसणधराणं ए सातम) सूपदातुं 
प्रथम पद ( जिए के० ) जिणाणं जावयाणं ए 
शआाटम्‌ संपदानुं पथम पद, (सवरं के०) सवरन्रृणं 
सवदरिसिणं ए नवम संपदानुं प्रथम पद. 
हवे ए राक्रस्तवन) नव संपदाच॑नां नाम कटे ञे 

थोश्यव सेपया जद, इयस्टेक-वलंग त- 
छक ॥ सपिसेखवल॑ग सरुव,-टूं (नपस- 
मफलय मुखे ॥ ३५ ॥ 

अरथ-श्रीखरिहंत चगव॑त त विवेकी जनोष 
स्तववायोग्य छे एटल्ता माटे नमुध्थुणं अदु 
ताण जगवंताणं ए बे पदनी पटली ( थोखव्र 
 संपया के० ) स्तोतव्य संपदा जाणवी. पछी ते 
स्तववायाग्यनो सामान्य देतु कंदेवा मारे 


५६ देववंदन नाष्य अथंसदित. 

व्माष्टगराणथी मांमीने सर्यसंबुदाणं लगे त्रण 
पदन) बीजी ( उह के० ) उंघ एटले सामान्य- 
हेतु संपदा जाणएवी. पठी ए बीजी संपदाना अ- 
थने विदोषे दीपावे तमाटे सामान्यदेतुथी (इ- 
यरदेऊ के० ) इतरदेतु ते विशेष हेतुरूप त्रीजी 
संपदा जाणएवी, पठी आदय संपदाना अथने 
विरोषे दीपावे एटसे सामान्य स्तवनानो उप- 
योग तनुं कटेवुं ते चोथी ( उवच॑ग ० ) ज 
पयोग संपदा जाणएवी. पदी ए उपयोग संपदा- 
नाज अथन हतु सञ्लवे करी दीपावे तेपां 
चमी ( तद्धे के०) तत्‌ हत॒ संपदा जाणएर्वी, 
अथवा उपयाग हेतु सपदा जाणएवी, पठी एज 
उपयोग ठत संपदाना अथं गुण दीपाववा नि- 
भित्ते अथे विदेषे जणावे एटले कारण सदित 
स्तववा योग्यनुँ स्वरूप कदेवुं त ठी ( सवि. 
सेसुव्॑ग केर ) सविशेष उपयाग हेतु संपदा 
जाणएवी, पठी यथार्थं पाताना स्वरूपनुं देतु 
प्रकटा्थं देखाम्बा रूप सातमी ( सरूबहेख 
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के० ) स्वरूप हेतु संपदा जाएवी, तथा पोताने 
समान फलदायक प्रकटाथं रूप एटले स्त॒वना 
करनारने खपतुस्य करे एवा परम फलदायक 
एटल्त पोतानी समान परने फलन करण एट- 
ला माटे खआटमी ( नियसमफलय क० ) निज 
समफलदनामे संपदा जाणएव, तथा मश्च स्वरूप 
प्रकटाथरूप मोदपदनुं स्वरूप प्रगट ठे एटला 
मार नवमी ( मुखे के० ) मोक्ष संपदा जाण- 
वी. जे माटे कद्यं ठ के “ सवन्तरखादं पमो, 
वीं सिवमयलमाष्र आल्लावो ॥ तष्ट नमो 
जिणाणं, नियजयाणं तननिदिष्ठो ॥२१॥ ष्‌ 
त्यावदयके ॥ ३५ ॥ 
हवे नमुथ्थुणएंना अक्षरादिकनी एकंदर सरवाले 
सेख्या कदे ठे 

दोसगनक्च्या वशा, नयसंपय पयतित्तीष 
सक्थए ॥ चेहयथयठ संपय, तिचत्त पय वष 
ुसययणर्त)सा ॥ ३६ ॥ 

अथं-(सक्थणए के०) शक्रस्तव जे नमुथ्थुणं 


५५ देववंदन भाष्य अ्थंसहित 
तेने विषे सवं मलीने ८ दोसगनज्च्पा के० ) 
ररोने सत्ताणं ८ व्षा के० ) वणं जाएवा अनं 
( नवसंपय के० ) नव संपदा जाणएवी, तथा 
( पयतित्तीप् के० ) पद तेरी जावा. 

द्वे ( चेष्यथय के० ) चेत्यस्तव ॒एटलते 
अरिहेतचेष्टयाणएने विषे सवै मतली (अषट्षपय 
के० ) पाठ सख्पदा जाशद अने ( तिचत्तपय 
के० ) तेताल्लीदय पद जाणवां, तथा ( वष के) 
वर्ण एटल्ल अद्र त ८ दुसययुएतीहा के० ) 
वरो ने ्चगणच्र।श जाणवां. ॥ ३६॥ 
हवे चेलयस्तव जे अरिह्‌तचेद्टयाणं तेनी प्रत्येक 

संपदाना पद्नुं मान तथा प्रत्यक संपदाना 
दिपद कटे ठे 

उ सग नव तिय ठ चल, उप्पय (चेष 
संपया पया पदमा ॥ यरि वंदण सचा, खन्न 
सुहृम एव जा ताव ॥ ३७ ॥ 

पअथं-पदली ( ख के० ).बे पदनी बीजी 
(ॐ के० ) ठ पदन), त्रीजी ( सग के” ) सात 


देववंदन चाष्य अर्थसदहित. ५९ 
पदन, चोथी ( नव के० ) नव पदन, पांचमी 
( तिय के० ) तरण पदन, ब्ष्टी [ड के०) ब 
पदनी, सातम ( च क० ) चार पदन], आ 
ठम ( उप्पय के० ) उ पदन) जाणवं. 

ट्व ए ( चिड्‌ क ) चैयस्तवनी म्रव्येक 
( संपया के० ) संपदानां ( पढमा के०) प्रथमना 
तटे पआदिनां ( पथा के०) पद्‌ कटे ठे. 
तिहां ( अरिं के० ) अरिद्‌तचेष्टयाणं ए 
पटेल संपदानुं पथम पद ( वंदण के० ) वंदण- 
वत्तियाए ए बीजी संपदानुं भरथम पद ( सद्धाष 
के० >) सद्धाए ए चीज संपदानुं प्रथम पद्‌, 
(अन्न के०) अन्नत्थ उ.ससिएणं ए च) थी संपदातुं 
प्रथम पव्‌, ( सुदह्म के० ) सुहमोदं अरंगसंचा- 
लेटि ए पांच संपदानुं प्रथम पद्‌, (एव के) 
एवमाश्एहि आगारेदि ए ष्टी संपदानुं प्रथम 
पदं, ( जा के० ) जाव अरिहंताणं ए सात्तमी 
संपदानुं प्रथम पद, ८ ताव के० ) तावका ए 
आ्राठतमी संप्दाचुं प्रथम पद्‌ ॥ ३७ ॥ 


६० देववेदन चाष्य अर्थसहित. 
हवे ए चेयस्तवनी संपदा्च॑ना नाम कहे ठे. 
 शप्युवगमो निमित्त, देल एग-बहु-बयंत 
श्पागारा ॥ ऋ्गतुग गारा, खस्सम्गावदि 

सरूव छठ ॥ २० ॥ 

अथं-जे अंगीकार करु तेने अभ्युपगम 
कटीये मारे इदां अरित वांदवाना अंगीहार 
रूप प्रथम (अप्ञुवगमो के०) अभ्युपगम संपदा 
जाव, तथा काचस्समग कया निमित्ते कर 
करये ? ते बीजी (निमित्तं २०) निमित्त संपदा 
जाणव], तथा श्रद्धादिक हेतु वधते वधते करी 
करिये, केमके श्रद्धादिक कारण विना निष्फल 
थःय मारे च्रीञ) (हेड के०) हेतु संपदा जाण 
वी, तथा आगार रास्या विना नरतिचारपणे 
काडस्सग्ग न थाय, एटला मार आगार राख- 


वानी अन्नध्थ ऊस (सिएणं इत्यादि उच्छरासादिकने 
करत्रे कर| चोथी ( इगवयंत के० ) एकवचनांत 


आगार संपदा जाणएवी. तथा “ सुहुमेहि अंग- 
संचालेहिं ” एटलेे सुक्ष्म नेत्रादिक फरकवादि 


देववंदन नाष्य अर्थसहित. ६२ 
मात्र आदिके करी पंचमी ( बहूवयंत आगार 
के०) बहुवचनांत गार संपदा जाणव. इदां 
आगारा पद्‌ बेहूने जोम्बुं, तथा एक सहज 
घीज। अर्पवाहुल्य एटले एवमादणएदि एण 
करी सभ्चिस्परौ, पंचेयिय उन, सोरादिनय, 
स्पादि कदाचित्‌ व| मले तो लयारि आ 
गार क्या, माटे बहु देतु आर्गतुकं जःवरूप 
अथवा अग्न्यादिक उपघातरूयप उठ (पातुग 
श्मागारा के० ) अआ्गतुगागार संपदा जाणा], 
तथा जाव अरिहंताणं एत्या६क काठस्सम्गनो 
वधि मयादारूप जे संपदा, त सातम (ज- 
स्सग्गावदि के० ) कायोत्सग्गवधि संपदा जा- 
णवी, तथा कायात्सगेचुं यथावस्थारूप स्वरूप 
ते खाढमी ( सरूब के०) स्वरूप संपदा जाएवी. 
ष (अछ के० ) खआठ संपदानां नाम कट्यां ॥ 
हवे नामस्तव एटले लागस्सादिकने विषे.पद 

अआटिकनी संख्यादिक कदे ठे. 
नामधयाष् संपयः पयसम श्म सोह 


६९ देवव॑ंदन जाष्य अर्थसहित. 
|स कमा ॥ श्रुत व दोस, छप्तय- 
साल-छठनङ्श्पसयं ॥ ३४ ॥ 
अथं-(नामथयाष्रसु कण) नामस्तवादिक- 
ने विषे एटले नामस्तव ते लोगस्त तथा ख- 
दि शब्द थक) पुखरवरद। ते श्रुतस्तव जाणएवुं 
मने सिद्धस्तव ते सिद्धाणं बुद्धणं जाणएवुं. ए 
जण सूचने विषे ( पयसम ० ) पद समान 
( संपय के० ) संपदा जाणवं]. एटल्ते जेटललां ए 
सूत्रीनां पद ञे, तेटलां विसामानां स्थानक 
जाणवां, तिहां लोगस्सर्नां पद्‌ (अभवीस ०) 
अषछठावी अने संपदा पण अष्ठावीक्ञ जाणएवी, 
अने पुरवरदीनां पद ( सोन के० ) सल्ल 
मने स्पदा पण साह्न जाणएवी. तथा सिद्धाणं 
बुद्धाणंना पद ८ वीप्त के० ) वी अने संपदा 
पण वीन्न जाणएवी. ए (कमा के०) अनुक्रम 
संपदा त्रा पद कवा, तथा लोगस्ने विषे 
( दुरु के० ) बीजी वार अणएचचस्या एवा, 
( दोसछठ के०) वदं ने साठ ८ वष के० ) वर्णं 


देववंदन नाष्य अर्थसहित. ६३ 
पटले अद्र जा{एवा. तथा पुरकरवरदीना 
“सुखस्स गवं › पर्थत (छंसयसोल् के०) वदो 
ने सोक अद्र जाणएवा, अने लिसणं बुद्णंना 
करेमि काठरसग्गं परयत (अषछठनङ्यसयं के०) 
एकरा ने अषछाएं अद्धर जाए ॥ ३९८ ॥ 

पणिद्‌।ए छयन्नसयं, कमेण सग ति चल- 
दीप्त तित्तीसा ॥ यणत। प श्पछ१।ा, चलर्व(सग- 
त।स बार यरु वा ॥४ए॥ दा॥ ८॥॥॥ १ ॥ 

अथ-टूवे जावतिचेइयां तथा जावंत 
केवि साहू खन सेवणा व्प्रानक्मखंमा लगे जय- 
वीयराय ए चण ( प{णदाण के० ) प्रशिधान 
सूत्र 2, तेन विष ( छुवन्नसयं के० ) एकरा ने 
बावन अदर जाणएवा,. 

द्वे ( कमेण के० ) अनुक्रमे संयोगीया 
गुर एटले जरे अद्छर सवं सूत्रोनां कटे 3. 
तिदां प्रथम नवकारने विषश्ःघ्ा, व, क्षा, 
व, प्प, वे ८ सग के० ) सात अक्र गुरु एटले 
चनारे जाणएवा. 


६४ देववेदन ष्य अथंसदित 

तथा खमासमणने विषेल्ञा, जाः, ए 
( ति कं० ) अण अद्र गुरु जाणएवा,. तथा इरि 
यावहिने विषहा, क्रक, क्र, क, ति, हे, क्र, 
त्ति, ष्टि, द, स्सा, क्र, स्स, त्त, छि, त्त, छी, 
म्मा, ग्धा, छठा, स्स, ग्ग, ए ( चजदीस केण) 
चोवीश्च अद्र गुरु जाणएवा. 

तथा नमुत्युरणने विष भ्थु, छ, छ, त, ण्यी, 
त, रो, खु, ग्ग, स्म, म्म, म्म म्म म्म, 
द), प्यः ज्नाःद्धा, ताःक्न्नूः वः क, वाः 
त्ति, दि, त्ता, खा, ससं, ह, वे, ए (तित्तीसा के०) 
तत्रच अघर गुरु जएवा. केटल्लाएक हड्माणं 
पदना ठउकारने गुरु कट्‌ता नथी अने केटल्ला- - 
एक इ छ, म्म, ए ्रणने गुरु गणने तेन्नीश 
युर अद्धर करे ॐ, तिद चू(लिकानी गाथा युरु 
नथी गणता. एत्याडिक बह मतांतर 2, पण ` 
रद्‌ ता संप्रदायागत एक टकार मारे 
गणीए ठ।ए. 

तथा अरिहंतचेश््याणं रूप चैत्यस्तवने 


देववंदन . जाष्य अ्धसङित. ६५. 
विश्रे स्प, ग्गं, त्ति, त्ति, फा, त्ति; म्मा, क्ते 
क्त र्ग्‌, त्ति, वा, प्प, द्र, स्स, म्म्‌, न्न, क; 3; 
ग्मेत्तः छा, छ, ग्गो, ज, स्स, ग्गो, ककः 
प्पा; ए ( गुणएतीस के० ) जंगणन्रीरा ऋछर 
गुर 3. 

तथा लोगस्सरूप नामस्तवने विषे स्स, 
क्रो, स्म, थ्थ, त, स्सं, प्प, प्प, प्फ, ज, ङ, 
म्भ, द्धि, व, छ, ९, त्थ, न्ति, स्स, त्त, छा, ग्ग, 
त, म्मःचे, द्धा, द्धः व; ए (अषटवीसा के०) 
अपठाव सक्र गुरु जाएवा. 

तथा पुखरपरदीरूप श्रु उस्तत्रने विषे 
रक, टु, म्मा, द्ध, स्स, स्त, स्स, फा, स्स, स्स, 
घवा, क, स्स, चि,स्सःम्म, स्स, पर, द्धे, न्न, 
न्न, स्सःप्र, चि, छ, छि, क, चा,म्मो, ड, म्मु, 
त्त, र, स्स; ए ८ चउतीस ० ) चोत्रीदा अद्र 
युर जाणएवा. 

तथा निद्धाणं बुद्धाणंरूप सिद्धस्तवने 
पिषिख्ा, सा, ग्ग, ध, क्छ का, स्स, ट्‌ 


६६ देवव॑दन ज्नाष्य यर्थसदित. 
स्स, जि, खा, स्स, म्म, कः, टि, छ, त्ता, छ, 
बी, छ, छि,छा, षा, छि, च, म्म, द, छि, 
स्स, ग्गं; ए ( इगतीस के०) एकर) श अक्र 
गुरु ञे. 

तथा प्रणिधान त्रिकने विषेष्धे, वा, छ, वे, 
बग्गा, ट्‌, षधि, द्ध, चाह, व, ए( बार युस्वघ्ा 
० ) बार गुरवणे एटले ज,रे अक्कर जाणएवा।॥ 

ए प्रमाते वणं संख्या, पद संख्या अने 
संपदा मलत त्रण रार कट्यां, तेनी साधे पूर्व 
कटेला सात छार मेलवतां मूल वश छार कदे- 
वाणां, अने उत्तर नेद १७० थया. ए सूत्राना 
अर्थं सवं रो सावदयक निय॑(तेनी बृ ्तिथी 
जाएजो. ष्टां घणे भय उपे माटे अथं ल 
ख्यो नथी ॥ ४० ॥ 





६9 


देववंदन नाष्य अर्थसहित. 
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६८  देवत्रंद्न चाप्य सखश्रसह्ति, 
श्टियावद्िन संपदा. पद्‌ संख्या, धुरिया पव्‌» 
? अभ्युपगससंयदा. २ एढःमि. ` 

२ निमित्तसंपदा. २ एरिषावदियाए. 


३ .उंघस्पदा. ? गमणागमणे 

४ एतरटेतुसंपदा. ४ पणएकमणे. 

५ संग्रदसंपदा. १ जे मे जीवा विराषिफा. 
६ जीवसंपदा. ५ एगिदिया. | 


७ विराधनासंपदा. २२ अन्निहया 

५ पम्किमणएसंपदा. ६ तपस ऊत्तरिकरणेणं. 
चैत्यप्तवनीसंपदा. पद संख्या. धुरिया पद. 
१९ अभ्युपगमश्तपदा. ९ अरिदं तचे्याणं. 

१ निमित्त्ं^दा. ६ वंदएवत्तिाए,. 

३ ट्‌तुसंरदा. ७ सद्धाणए. 

४ एकवचनांतसंपदा. ० न्नल् ऊस(सिएणं 
थ बहुवचनांतसंपदा. ३ सुहमोदं अंगसंचालेहिं 
६ खगंतुगागःरपंपदा. ६ एवमाई एदि अगारेदिं 
3 कायःत्सगांव धिसंपवा.४जाव यरिद्‌ंताष, 

ए स्वरूपसंपदा. ६ तावकाः ` 


देक्वंदन नाष्य अथेसंहित. ६ 
-शक्रस्तवनी संपदा. पद रूख्या. घुरि्या पद. 
१ स्तोतव्य संपदा. श्नमुश्थुणं अरिद॑ताणं 


"९ उंघसंपदा. ३ आगराण. 
-३ इतरेतुसंपवा. ४ पुरिसुत्तमा्णं 
४ उपयोगक्तपदा,. ५ लोगुत्तमा. 
५ तद्धेतुसंपदा. ५ अ्नयदयाणै. 


६ सव्िरोषोपयोगसंपदा, ५ घम्मदेसयार्णं. 
७ स्वरूपदेतुप॑पदा. २ अप्पमिदहयवर० 
ए निजसमफलदसेपदा. ४ जिणाणे जावयीणं. 
0 लल्दा. ३ सवन्नूणं" 
हवे अगीपारमुं पांच दंम्कनुं टार अन बारमुं 
पांच दंम्कनं विषे देव वादवाना जे वार 
अधिकार ड, तेनु छार कटे ञे. 
पणर्दभा संकहयः, चेष्प नाम संत्य सिं 
संय ` एं ॥ दार ॥ ९।॥ दो इगदोदी पव 
थ, -ध्यहिगांरा बार कमेण ॥ ४१ ॥ 
शये -फणेदैर के० ) पाच दे मकैनां नीम 
कंडे ठ. तमां धेल नैधुशषणंते ( सक्षय ०.) 


७० देववंदन भाष्य अर्थसदित. 
राक्रस्तव देमक किये. बीज अरिहंत चेष्टया- 
एने ( चेदश्म के० ) चेत्यस्तव द॑मक कटय. 
त्री लोग्गस्सने (नाम के० ) नामस्तव दमक 
करिये. चोथुँ पुर वरदीने (सुख के०) श्रुत- 
स्तव ॒दंसक कदटिये. पंचमं सिषटाणब्ुख्ाणंने 
( सिषटभ्यय ० ) (तेर स्तव देडक कदिये. ष 
पांच दंसकना नामनु अगीयारसुं टार कदय. 
सवे मल उत्तर बोल्ल १८७५ थया ॥ इवे ( इह 
के०) एरपांच दंडकने विषे देव वांदवाना 
वार अधिकार ठे, तेमु बारसमुं छार कटे ठ. 
तिहा प्रथम राक्रस्तव मध्ये (दां के०) 
बे अधिकार ठे, तथा बीजा अरिदं तचष्टयाणं- 
रूप चेत्यस्तवमध्ये ( एग के० ) एक अधिकार 
ढे, तथा त्रीजा नामस्तव एटले लोगस्सने विषे 
(दो के०) व ऋधिकार >, तथा चथा श्रुतस्तव 
मध्ये (द के०) बे अधिकार ठे, अने पांचमा सिर- 
स्तव मध्ये (पंच य के०) पाच अधिकारे. 
ए ( कभेण के० ) अनुक्रमे कदेवा. सवं मल्ली 


देववंदन नाष्य अथसदित. ऽ? 
चेत्यवंदनने विषे ( बारस अहिगारा के० ) 
बार अधिकारो उ॥ ४१ ॥ 


ह्वे ए वार अधिकारनां धुर्यां पदु एरक 
्ाद्यनां पद कदे. 


नमु जेष रिं लोग सव पु तम 
सिषूजो देवा ॥ कति चत्ता वेच्य-उचग 
श्यदिणार पदम पया ॥ ४२ ॥ 

अथ-( नमु के० ) नमुब्वणं ए पटला 
अधिकारनुं प्रथम पद जाणवं, ८ जेष्य के० ) 
जे ख स्मा सिषा ए वीजा अधिकारनुं प्रथम 
पद जाणवु, तथा ( अरिं के०) अरिहंत चे 
याणं ए त्रीजा अधिकारलुं प्रथम पद जाण- 
कु, ( ल्ाग के० ) लोगस्स जोअगरे ए चाथा 
अधिकारनुं प्रथम पद जाणवुं. ८ सव्र के०) 
सबलो अरिहंतचेटयाणं ए पांचमा अधिका- 
रुं प्रथम पद जाणएवुं ८ पु के० ) पुरव- 
रदीवड्‌ ए ठघछठा अधिकारुं प्रथम पद जाणवु, 


२ = >>८ "उन -्ण्य-ख्थ॑सदहित 
(-तमःके० `) तबतिमिरपन्षिरूसणस्स -ए 
सातमा अधिकारं रथम पद जाणवु, :( सष्ठ 
०) सिषाणं बाणं ए खाठमा अधिकास्ल 
प्रथम पद्‌ जगणबु, (जो देवा के०) जो देवाण 
विदेवो ए नवमा अधिकारनुं प्रथम पद जा- 
एव, ( ऊजि के०) उजजितसेललसिद्रे ए दशमा 
अंधिकारनुं प्रथम पद जाणएवुं ( चत्ता के० ) 
चत्तारि अह दस दो य, ए अगीयारमा अधि. 
'कारनु प्रथम पद जाणवु, ( वे्मावज्चग के० ) 
-वेच्ावखगराणं ए वारमा अंधिक,.रस प्यम 
षद जाशवुं, ए बार ( अहिगार के० ) अधिः 
-कारोना ( पढमपया ० ) पलां पद॒ फटघ्ते 
सादिनां पद (धुरा) जाणवां ॥ ४२ ॥ 
"ए.बार अंधिकार मेलं कया अधिकारे कोमे 
वाँदबा? ते के ठे 

, 'पटम-ह्िगारे वंदे, जवजिणे बरीयए सं 
वजि \॥ `एगयैएटय-उवर्णजिणे, तस्य त्र 
छषमि ममजिशो ॥ ४२॥ 





क्ट (नाष्य अर्थ॑सङ्िति. 9३ 
अथे-नमुत्थुणंथी मांमीने जियन्नयाणं प 
य॑त(पंढमश्टि गारे के ०)पटे्ता अधिक्रारने क्षि 
जे तीर्थकर थया, केवलज्ञान पामभ्या ठे; एवा 
(जावजिणे के०) चावजिनने एटते जावतीर्थक- 
रने(वंदे के०)ढु वां दुं डं, तथा जे य अट्या सि- 
स्रा ए गाथाये ( वीयए उ के० ) वीजो अधिकार 
ॐ; तेने विषे वल्ली जे आगल्ल थादो एवा ८ दव 
जिणे के० ) उव्यजिनने हं वांछं द. ए वे 
अधिकःर नमुथ्थुणंना जाएवा. तथा (तद्य के०) 
त्रीजा श्पधिकारे ( एगचेइयठवणएलजिणे के० ) 
एक चैत्यना स्थापनाजिनने हुं वां छु, एरक 
एक देरासरमांदेष्ी सवं प्रतिमाने वंदन करवु 
ए अरित चेध्याणंने पटे जाणएवो. ए सूम्रोमां 
एकज श्यधिकार ठे. तथा लोगस्स जडो अभर 
रूप ( चल्थं(मे के०) चोथा अयिकारने विषे 
( नामंजिणे के ›) श्रीरुषनादिक नामनितने 
टं वदि द. ॥ ४३॥ 
तिहृश्यण-उबणंलिशे पुण, पंच दि 


खणे देवव॑दन नाष्य अर्थसदित. 
रमाण-[जण उ ॥ सत्तमए सुयनाणे, श्मषटपप 
सव्रसिरू-थु ॥ ४४ ॥ 


अर्थ-८ पुण के० ) वल्ली सवलोए अरि 
हतचेइयाणंरूप ८ पंयमए के० ) पंचमा अपि- 
कारने षि स्वर्ग, स्यु अने पाताल रूप 
( तिहु के०) अण जुवनन षिषे जे राश्चता 
ने अराश्चता एवा ( ठवणए[नेणे के० ) स्था- 
पना जिन उेतेप्रये हूं वां. तथा पुखरवर- 
दीवष्नी पदेल्ली गःथा रूप ( ठे के० ) ठा 
अधिकःरने विषे अदीष्टीपमध्ये श्रीसीमंधर 
स्वाम्यादि ८ विद्रमाणजिणए के० ) विचरता 
भ्नाव जिनप्रत्ये वांछं छ. तथा तमतिमिरपमल 
एटांथी मांसीन सुच्स्स गव॑ परयत ( सत्त- 
मए के० ) सातमा अधिकारने विषे (सुखनाण 
के० ) भ्रीश्चुतक्ञान प्रये हृं वां. तथा सिद्धाणं 
बुद्धाणं ए गाथा रूप ( अषछठमणए के०) आठमा 
अधिकारने विषे तीथं अतीथ।दिक पन्नर नेद 


देववंदन जाष्य अर्थसदित. ७ 
वाठा एवा ( सब(सिश्थु के० ) सव (सिरनी 
स्तुति जाणएवी. ॥ ४४ ॥ 

तिव्य.हिविषीरथुष्ट, नवमे दसमे य लज्यंत- 
युष ॥ श्छावयाद्र एगदसि, सुदिछसुर्म- 
रणा चिम ॥ ४५॥ 

अ्थ-तथा जा देवाणए विदेवो अने रक्षोवि 
नसुक्घारो ए ब गायारूप ( नवभे के० ) नवमा 
अधिकरने विषे आ वत्तेमान ( तिह्ला्िष के०) 
तीथना अधिपति ठाकुर जे श्री ( वीर के) 
वीर जगवान्‌ तेन ( थु ०) स्तुति जाणएव।. 
तथा उज्जितसेलसिहरे ए गाथारूप(दसम के०) 
दरामा अधिकारन विषे (अ के० ) वली ( ज. 
ङ्ायंत के० ) श्रीयतकाचल्ल पवते विषे श्री 
नेमिनाथ नगवाननी (धई के० ) स्तुति जाणएवी. 
तेथा “चत्तारि अठ दस दा य वंदियाए्‌ गाथा 
रूप ( एगदिसि के० ) अगीयारमा अधिकारने 
विषे ( अष्ठावयाइ के० ) अष्टापदादिकने षिषे 
श्रीचरतेश्वरे करावेलली चोवीश जिन प्रतिमान 


3६ म्द्वकंदन नाष्य -स्थंसंदित. 

स्तुति जाशवी. तधा वेयावद्वगराणं 'ए 'गाथारूप 
( चिमे के० ) उेला बारमा अधिकारने ¦ किष 
-( सदिष्ठि के० ) सम्यगृदटष्टे (सुर क० ) 
देवतनेः( समरणा के०.) -स्मरवारूप स्तुति 
जाणएवी. ॥ ४५ ॥ 

आ उेकाणे यमीयारमा सधिकारने विषे 
"यत्ता श्यष्ठ दस त्यादि माथामां घणा प्रकारे 
देव वां्याञे त मांटेला केटक्ला एक शां तखीये 

वीए. सं्नवारिक चार जिन ददक्लिःए दिशे, त॑था 
सुपाश्ादिक अठ जिन पश्चिमदिरे, तथा ध- 
मोदि दश जिन उ्तर(ेरे, तथा श्रीकषन थने 
अष्टापदे वाया ठ, तथा बीजे अर्थे परथभमा 
वारने आठ गुणा करी तेवारे बत्रीश थय, 
यमे चचललला ददाने बे गुणा करिये, योरे वीक्ष 
थाय. ' ए बे आक मेंलवीये तेवारे बावन चैस्थ, 
नीपे ते वाया ठ 

वैया -त्रीजे अर्थे ( वत्त के०.) मिवा छ 











देवरन्रद्रन ` चष्य-खय॑सनित. ऽ 
( अरि के० .) वैरी जेणे एवाः ऋद्स ` फटेः 
अढार नेः बे. पछला मेल्वीषे यारे वीरा ती श्वः 
कह थाय,+ते श्रीसमेतश्षिखरे सिद्ध ` थथा तेने 
वाद्या, अथवा विचरता जिन जल््ृष्टे काक्षे एक 
समये: जन्मथ) वीक्ष सोथ तेमने 'वांदया. 
त॑था चोथे. अथं खठने दश अटार थाय 
तनी साथे दीशनो चोधः जाग पांच धाय, ते. 
मेलवीये, तेवारे अवीर थया. ते एक श्रीनेमी- 
शूर विना तरेवीशच निन भ्रीरान्चजय समवतस्या 
ॐ; मारे तेने वद्या. 
पाचमे र्थे वाने पठ यणा करीये तें 
वारे पं थय, तेन बमा करतां एको ने 
साठ थाय, ते उक्छृष्टकाले ` पांच ` मद विदेदेःः 
विचरे, तने वापा. 
ठठ अर्थे आठ अने दश मली अढार 
थाय, तेने चार युणा करतां बहतर थाय.. ए 
श्रेकालिक त्र चोवीक्षी चरता(दिकक्षे्रनी वादी, 
सातमे अर्थे चारमे आठ युक्तः करीये, ते 


७ देववेदन नाष्य अथंघ्दित. 
वारे बार थाय तने दश्च गुणा करीये, तेवारे ए- 
कडा ने वो थाय, तेने बमणा करतां बश ने 
चालीश थाय ते नरतादिक दश दजन वश 
चोवीशी वादी. 

ठम अर्थे मृह्त.चार ठ, तथा वल्ली खाठ 
ने खत यणा करतां चोराठ थाय, तथा दशने 
ददश यणा करता एकशः थाय, तनी साधे पा- 
ठल्ला वे ठे ल्वेता १७० निन थाप. ते उक्छृष्ट 
कालल विचरता (जनने वाया, 

नवमे अर्थ अनुत्तर, येदेयक, विमानवासंी 
अने ज्योतिषी ए चार स्थःनक लध्वललोके ठे 
ति्हानां चेय तथा आठ वयंतरनिकाय, ददा 
जनवनपति,ए अधोल्लोकनां चेत्य तथा मनुष्य लो- 
कमां तो शाश्वतीखन अदाश्वती पतिमा,एत्रण 
ल्लोकनां चेत्य वर्या. एवी रीते ए गाथा मध्ये 
सवै तीथेवंदना लक्षण खथ घणा ठे, ते सम व- 
सुदेव प्रमुख थे.थ) जोष ल्वा. अहींयां 
विरत(र घए धाय मारे लस्या नथो ॥ ४५ ॥ 


देववंदन जाष्य अर्थसदहित. ऽ 


नव हगार ह तलिः-्विहर-पि- 
ेष्याह श्णएसारा ॥ छि सुयपर॑परया, बीयल 
दसमा इगारसमो ॥ ४६॥ 

सथं -( द्‌ के० ) ए वार अधिकारमांो 
पहेलो, ज्रीजो, चोथो, पंचमो, ठो, सातमो, 
आटमो, नवमो, अने बारमो, ए (नव अदि- 
गारा के० ) नव अ{धकार ते ( ललिश्मव्िह्रा 
के० ) ललित विस्तरा नामे जाष्यनी ( 0ति- 
वाद्‌ के० ) इत्ति आदिकना ( अणुसारा के०) 
अनु तारथर्की जाणएवा. अने ( बीड के० ) 
बीज) अधिकार, जे अ अष्व्या सिषा तथा 
( दसम के० ) दशमो अधिकार जउङ्जिततेल 
ए गाथोक्त तथा ( एगःरसमो के०) अगी- 
यारमो ॐ धिकार चत्तारि अठ दस ए गाथक 
एटले जे अ अद््मा, जजजित अने चत्तारि, ए 
( ति(एि क० ) चरण अधिकार, ते ( सुयपरंपरया 
वै० ) श्रुतनी परपरा एटले जेन सिष्टंतनुं 
व्याख्यान 3, तेम तथा गीतां स्प्रदायथी 
जाएवा ॥ ४६ ॥ 


एः देच्रचंद्रयः सपप्यःअश्चस{हत. 
व्ास्सय-चुएीए, जं नणियं सेसया ज- 


दिल्लाए ॥ तेण लाज्जताण्पे, व्मडिगाध सुयमयां 
चेव ॥ ४१५ ॥ 


अथ्-(-जं क ) जेम ( अ;वस्सयचुषी. 
ए के० ) आवङ्यक सूज्नी . चीनः विष तथाः 
प्रतिक्रमण चृर्ण।मध्य ( [यं के०) क्यं 
जेः उक्जिततादिक ८ सेसया के० ) रोष अ(पेकार 
ते ( जहिल्लाए के० ) यथेन्लाये जाणएवा. ( तें 
के०) तेः कारण मटे ए ( उक्जिताटषि के” ) 
उ ज्ितसेलसिदरे शएत्यादिक गाधये पण जे 
( अह्िगारा के० ) अधिकार ते सवे ( सुयम- 
या के० ) श्रुतम्य जारवा. (चेव के०) च- 
कार पादपरूणथं ठ अने एव शब्द निश्चयवा- 
चक ठे ॥ ४७ ॥ 

लं सुयलया, लं वनिं तदि चेव॥ 
सकल्चय॑ते पदटिल, दव.(रेदधसरि पयमखो ॥५0॥ 

र्थन “ जे सखा सिषा जेअन्न- 
विस्संति ” इत्यादि गाथाये जे उ्ञ्यजिन वं- 


देववंदनः जाष्य अर्थसंहित. ०. 
द॑न रूपः ( बीं के० ) बीजो अधिकार त पणं 
( सुस्थः! के० ) श्रुतस्तवादि पटले शरुतरत- 
व॑नी आमां खवल्ली पुरवरदी नामन गा- 
थाने विषे ठ ते ( अक्ल के० ) अथे) तों 
( तहिं के० ) श्रीश्ावद्यक चृणिने विषे ते श्रु- 
तस्तव मदेज (चेव के०) निश्च (वन्निं केण) 
वितो एरलते व्व्यो 3. जेमके 'जक्षोसपणएणं 
स॑त्तररेणं जिणएयरसयं जहन्नपणएणं वीसं तिल- 
यराए, एताय एगृका्ेणं चर्वति अडे्या अ- 
णागया अता ते तियरा नम॑ंसामित्ति॥ ए पाठ 
ठ. अही को दाकाकरे, के त्यां जल्ते तेम 
रणो, परंतु आंट्‌) खेला पठे करीने शु ? तो 
त्यां कदे ठ, के ( सद्षलर्यते के० ) राक्रस्तव- 

ना अंतने विषे जे ( पडि के० ) पठितः ए- 
१ उत्छरष्ठपदे एकसोसितेर जनेश्वर जघन्यपदे वीरश्च तीर्थकर 
एटा एक काठे ( साथे ) होय छ, अतित काटे अर्न॑ता थया, 


अनागत काले अनंता थे; ते तीरथैकरो ( द्रव्यनिनो ) ने नमु 
हु, ए प्रकारे. 


०८२ देववंदन नाष्य अथसहित 
टले कल्यो ठ अथीत्‌ प्वीचार्योये रशक्रस्तना 
शंतमा स्थापन करेलो ठ, ते ( दवारिद्वसरि 
के० ) द्रव्य अरिहंत वांदवाना अवसरे एटघे 
नाव अरित वंदनानं तर व्य अरेहंत वंद- 
नानं अनुक्रमे प्राप्षपणं उ, मटे ए अदय अ- 
[धेकारमां पण नवम संपदाने विष काक न- 
छवाथकी तेनु विस्ताराथपणं 3 तेम ( पयमहो 
के० ) प्रगटार्थः एटते प्रगटाथे जाणएवो भाटे 
ए पण श्रुतमय जाणवे. आ पकारे नियुक्ति 
मने चृर्णीनां वचन ते प्रमाणज ठ, जे माटे 
कद्यं ठ ॥ ४0 ॥ 

श्मसदानणवली, ग्लास्यति 
मजला ॥ श्मायरणा विह श्णः-त्ति वयणलं 
सु ट मन्न॑ति ॥ ४५॥ 

अथं-जे शआराचरणा ( अणव के० ) 
न॒व होय एटले पापर हित दूय, अने वली 
ते ( गी्हखवारिथिं के०) गीतां अवा- 
रित होय एरल्ले बीजा को गीतार्थं पुरुषे तेने 


देववंदन नाष्य अर्थसित. ०३ 
वार्‌ नदीं दय ( इति के० ) एम ( महा 
के० ) मध्यस्थ रागषटेष रद्धित (असढाश्न्न 
के०) अराठ परमित, गीताथे पुरुषो तणे जे 
आची होय, तो तेवा ग]ताथनी करेक्षी ज 
(आयरणावि के०) आचरते पण (दु 
के० ) निश्च ्रीज्नगव॑तन ( खण के०) आज्ञाज 
कहीये ( इति वयणय॑ के० >) एवं वचन ठे, ते 
मटे (सु ०) सष्ट पटले जल्ला यथवा सु- 
विदित अदात गीताथनी करेष्लौ आचरणाने 
पण ( वहूुमन्नंति के० ) वहूमानपूवेक 
माने छे. ॥ ४९ ॥ 

ए बार अधिकारलुं बारमुं टार कदय, शां 
सुध) उत्तर बाल १८७ थया ॥ 
ह्वे चार वांदवा योग्यनुं तेरमुं आदे देडने 
बीजां पण छार कहे ठ. 


चलं व॑ दणि जण मुणि, सुय सिखा ॥ 
दारं ॥ १३ ॥ एड सुग सर्णजा ॥ दाः 


| देषघंदन जाष्य अथसरितः 
॥ १४ ॥ चद जणा नाम उषण, दः नाव 
जिणएनएणं ॥ ५0.॥ 

अथ-( चञवद णिज के० ) चार वंदनीयः 
एटते चार वाद्वा योग्य कट्या ठे; ते कया कया? 
तेनां नाम कद 3. एक ( जिए के०) जिन 
तीर्थकर रित, वीजा ( सुणि के० ) मुनि- 
राज साधु, च्रीजा ( सुय के०) श्रुत-सिषात- 
प्रवचन अने चोथा ( सिद्धा के० ) सिद्ध च- 
गान्‌ जे मोदक प्राप्त थया ते जाणएवा. ए चार 
वंदनीकनुं तरमु टार कद्यं, उत्तर बोल १९४१ 
थया ॥ १३ ॥ । 

ह्व एक स्मरवा योग्यतुं चोवमुं षार 
कटे ठ. ( इह के० ) ए श्रीजिनश्ासनमांहे 
सम्यगृट्टे अधिष्टायिक ( सुराइ के० ) देव- 
ताप्रमुख ( सरणि्ा के० ) स्मरणीय ठ एट्ते 
स्मरवा योग्य जाणएवा. ए स्मरवा योग्यनुं चो- 
दमुं यर कद्यं. उत्तर बोतल १९२ थया ॥२४॥ 
हवे चार प्रकारना जिननुं पत्नरमुं छार कटे ठे. 


देत्रषंदन नाष्य अर्थसद्दित. -०५ 
 ( खजहजिणा के० ) चार पकारना जिन 
क्या नरे ते क्रहे ठ. एक (नाम के०) नामनजि- 
म, ब्रीजा ( उषण के० ) स्थापना ज्ञिन, जीजा 
.( दब क० ) उ्ड्यजिन, चोथा ( जाव के०) 
ज्ावनजिन ए चार ८ जिणनेषणं क० ) जिनना 
-ननेदे करीनें चार जिन जाणएवा ॥ ५० .॥ 
हषे.ए चार प्रकारना जन्म स्वरूप चार 
.निङ्ेपे कटे ठे. 
नामनजिणा जणएनामा, उवणजिणा पुण 
जणंदपम्मिाल ॥ -दव्रजिणा निणजीवा, 
नावनिणा समवसरणला ॥ ५१ ॥ दारं ॥१५५ 
अथ-प्रथम ( जिणएनामा #० ) श्रीकूषा 
च्नाःदिक जननां जे नाम ठ तेमनेतेते नासे 
बोलावीये उेये तने ( नामनिणा के० ) नाम 
यकी निन कही, `( पुण :के० ) वली बीजा ( 
धजणंद ' पमिमा्ं करे ) श्रीजिनेख्नी जे. शा- 
ती अरात्‌ प्रतिमा ठ तथा पगरल्ला-छेते 
स्वने ( ठउवणएज्ञिणा के० ) स्थापना जिन .क- 


०६ देवव॑दन नाष्य अ्थंसदित. 
हीये, जीजा जेषे तीर्थकर नामकम बाध्यं ठे 
एवा श्रीकृष्ण, श्रेणिकादिक ए सवे तथाजे तेज 
ज्रवमां तीर्थकर पदवी पामदो पण दीका लइने 
ञ्यां सुधी केवल कान नथी पास्या, त्यांसुधी 
तेपण ( जिणजीवा के० ) नजिनना जीव कहे- 
वाय, तेने ( दबजिणा के० ) रठञ्यथक] जिन 
कट्धिये. जे तीर्थकरो सिचि पदने वर्याठेते 
पण उ्व्य अरित कहेवाय. चोथा जे केवलल- 
कान पामीने ( समवसरणएला के०) श्रीसमवस- 
रणन विषे स्थित धया, देठा थका धमौपदेश 
प्रापे तेने ( जावजिणा के० ) जावथकी जिन 
जाणएवा ॥ ५२१ ॥ ( दारं कं० ) ए चार प्रकारे 
जिनना नामनु पन्नरमुं छार कद्यं. त्तर बोर 
१६ थया ॥ 

दव चार थोयानुं रोलमुं छार कटे ठे. 

. श्महिगय-जिण-पदमयुई, बया सव्राण त- 
इच्प नाणस्स ॥ वेयावचगराण ल, खवलैगहं 
चुं ॥ ५२ ॥ दारं ॥ १६॥ 


देववंदन ष्य असदित. ०७ 
अथं-जेनी आगत देव वांदीये एवी जे 
नामे मूल्लनायकनी परतिमा होय एटले प्रस्तुत 
अंगीकरयो जे चोवीश जिन माहिल्लो कोष 
श्रीरुषनादिक एक [जन तेने (अटि गयजिण 
के० ) अधिकृतः जिन कटीये तनी ( पढमथु 
के० ) प्रथम स्तुति ते अमुक जिननीज जाणएवी. 
तथा ( बीपा के० ) बोजी स्वति तो ( साशा 
के० >) सवं तीर्थकरोनी साधारण जक्तरूप जा- 
णएवी. तथा ८ तद्ख के० ) जीजी स्तुति ते ( 
नाणएस्स के० ) ज्ञाननी एटलञे श्रुत सिष्ांत 
पवचननी जाणवं). तथा श्रौजिनशासनना 
रखवाला ( वयावच्चगराण कण) वेयावृस्यना 
करनार एवा सम्यगृहष्टि दवता॑नी (उ के०) 
वटी ८ उवर्छगह् क० ) उपयोग मनःस्मरणएने 
अर्थे ( चञ्हथुद् ॐे० ) चोथी स्तुति जाएवी 
॥ ५२ ॥ ए चार थुष्लुं सालमुं छार कद्यं ॥ 
उत्तर बोल. २००० थया ॥ 
द्वे आठ निमित्तयुं सत्तरमु षार कदे ठ. 


७८८ देववंदन लाष्य अथंसद्त. 


पाव-खमणह ए्रेश्।ट वंदणएवतति्पाष्ट ज 
निमित्ता ॥ पवयणए-पुर-सरण्तं, लस्समगो श 
निमित्त ॥ ५२ ॥ द।रं ॥ १३ ॥ 

अर्थ-गमनागमनथी उपना ज्ञे (पा- 
व क० ) पाप त (खवणह के०) खपाववाने सर्च 
(इरिथाई के०) एरियावहि प्रथम पटडक्रम्वी ते 
प्रथम निमित्त जाणु. तथा श्रीती्करने ८ ब- 
दणएबत्तिखाद्र के० ) व्रंदणएवन्तियादि ( ठ के० ) 
ठ ( निमित्ता के० ) निमित्ते काठस्सम्ग करवो, 
जेम के प्रथम वंदणवन्तिखाए एटले भरीज्ञि- 
नराजने वांदबाथी ज्ञ ल्ान्न धाय, त कास्स 
ग्गमां सुजन ल्भ थां. बीजो पृच्यणवक्ति्ा- 
ष एटलते केदार चदनादिकं धुय प्रमुखे परम 
श्वरन प्रूजवार्थ) जे न्ना धाय, ते मुजने का- 
उस्सम्गमां त्रान थां, च्रीजो सक्षारवत्तिष्पाषए 
एटल्न सस्कार त .भीनिने धरन आन्नस्णाद्ि 
चदढाववाथ जे लाज थाय, ते मुजने कालल 

२२६ ज्ञान थाल. चोषो ससम्माए सिश्रापए 


दे-पच्त जाष्य अधसत. ० 
एटल्ञे सन्मान ते भीजिनना स्तवनयुण कदे 
वाथी ज लाज थाय, ते सुने काडस्सम्गमां 
क्ञा था. पंचमो बोहिलाजवन्तिखाए एटछे 
अगते नवे समकितना ज्ञान थाय, ते नि मित्ते 
काप्सग्ग कर. उष्टं निरुवसम्ग एटले निरूप- 
सगं ते जन्म -जरा मरणादि उपसर्ग टाटवा 
निमित्ते काजस्सम्ग करं, ए ठ निमित्त अने 
एक प्रथम कल्य एव सात थ्या. तथा श्वसु 
{ पवयणसुर के० ) प्रगचनना अधिष्ठायक्र सुर 
एटले दवता -तेमे ( सरणं के० ) रस्मरवाने 
अर्थे ( जस्सम्गो -के० ) एकर नवकारनो काड- 
स्सग्ग चेत्यघ्रंदनन विषे क्रतो ८ छ के०)-ए 
(निमित्त क ) निमित्त ठ जाणएवां. ते 
देववंदनमेः विषे -दोय. ए आट निमित्तं स- 
त्तरमुं टार शरणं थयु. उत्तर बोल १००८ थया. 

इवे बार देतु खढारमुं षार कहे उ. . 
चख ततस्स उन्त।कर्ण,-पषुट्‌ सख। ख्याय 
पण हल्च ॥ वेयावबरगरता्टं तिशि श्य हेच 


०४ देवर्व॑दन नाष्य अर्थसदित. 
वारसगं ॥ १४ ॥ दारं ॥ ५ ॥ 

अथं-(तिहां प्रथम देव वदतां पाप टले 
ञे ( तस्स के० ) ते पाप टाल्वाना ( उत्तरी 
करण के० >) लत्तरीकरण ८ पमुद््‌ के० ) पमुख 
(च के) चार देतु ठे, ते कहे उ. एक तस्त 
उत्तरोकरणेणं एटले पापने आलोवव करीने 
अथात्‌ पापकम रोधी दूर करवे कर, बीजो 
पाय ित्तकरणेणं एटल्े अन्नद्य पदथी उपन्युं 
जे प्रायश्चित्त त लेभे कर), त्रीजो विसोदिकर- 
णेएं एटले राग देषनुं टराल्तवँं-खतिचार टाल्ल- 
वानी विशुद्धि करवे करी, चोथो षिसघ्रोकर- 
णेएं एटल्त माया मात्सयादि वजेवे करी मन 
वचन कायानी निःरास्यख, त्रिकाल अतीत 
अनागत वत्तेमानने विषे अरिहंतादिक षट्‌- 
पदु साथे पापकम टालवे काञस्सम्गनुं फल 
माप; ए चार जत्तरीकरणादि दतु कष्या. 
तथा ८ सद्धाश्मा के० ) श्रद्धादिक (य के० ). 
वक्त) ( पणे के० ) पांच हेतु ठ तेना नाम 


देव्वंदन नाष्य अ्थसहिति. १ 
कदे ठ, सवण, मेहाए, पिए, धारणाष, अ- 
एप्पाए एटलरे एक श्रा, बीजी मेधा एटले 
बुद्धि, त्रीजी धृति एटल्त चित्तस्वस्थता, . चोथी 
धारणा ते यथा किंचित्‌ शिका यदणएता पंचमी 
अनुपेक्छा ते तदेक्रायता, ए सष पांखे वानां 
वधतं थक पाच हेतु जाणएवा तथा ( वयावच्च- 
गरताष्टं के० ) वेयाव्रयकरस्वादिक वेश्ावच- 
गराणं, संतिगराणं, सम्मदिषिसमाहिगराणं ए 
( ति के० ) त्रण हेतुए करे, ते कहे ठ. एक 
वेय।वच्चकरनारा सम्यगृद्टि देव, बीजो संति 
गराणं एटलते सम्यकूटष्टिने रोगादिकनी शांति 
करे करीने, जीज। समाहिगराणं एटल्े स- 
म्यक्‌ रष्टिने समाधि उपजाववे करीने ए तरण 
हवये देव संजारवा. एटले चार जउत्तरीकरण 
तथा पांच श्रष्ादिक अने त्रण वेयावच्चकरं 
( शय के० ) ए (८ बारसगं के० ) ष्ादङकं 
एटल्ले बार ( देख के० › हेतु चेत्यवंदनने विषे 
जाणएवा एटलले बार हेतुनु अढास्सुं छार परर 


एश देक्वेदन जाष्य अ्थलदित. 
रयं छने उत्तर ओत ९०२० थया ॥ ५४ ॥ 
इतरे सोल आगारं उ॑गणएीरासुं छार कष ॐ. 


श्य्रख्याष बारस, श्ागाश एवमाद्या च- 
खरो ॥ गणि पणिदिषिदण, बोर्।खोनार 
म्कोय ॥ ५५॥ दरं ॥ १४॥ 


अथ-८ शयन्नख्य ९ बारस आगरा के०;) 
अन्नलादि बार आगार एर सन्नहृऊससिषए- 
णंथ। मांमीने सुहूमेदिं दिष्िसंचालेदिं पर्य 
बार आशार जाणवां. -तेनां नाम कटे उ. -प- 
हेतो ठंचो श्ल -लेवे, "बीजं नीचो चास कत्र 
ध्ीजं -खांसी-ऊभरस आवि, चों ठीक श्म, 
पांचमुं बगासुं वे, जं .ज॑मकार -ते ऊथ्ववात 
तरे, सातसुं अशोकात (वाछट)-यवे, रमं 
मरि अवे, नवमुं कमन पित्त महा आवे, दद्यु 
सकषम अगस्छर्कणश्ची,च्यगीयारमुं सम -सेल- 
निघा मामक्र मेल संघ्रास्थी, बास्सु दष 
भ्रमुख संचारथी. काडस्संस्ग न नगे 


देववैदैन ऋष्य अर्थसहित. ६ 

तथा ( एवपाश्या चजरो के० ) एवमादिक 

चार आगार कहे उ. एक ( अगि के० ) य- 
भ्रिनो उपव उपने थके तिदांथी पुंजतौ अ- 
लगो जाय अथवा दीवा प्रमुखनी उजेद थातां 
तथा अभ्चिनो स्पदौ थतो दाय तवरे काञ- 
स्सम्गभांहे कपमाथी शारीर ढकि, अथवा पुं 
जती अल्लगो ज रदे, बीजं ( पणिदिडिदण 
० ) पंचेपिियछेदन पंचंप्ियनुं उेदन थतु 
ठय अथवा मूषकादिक प्चेधियं जीव, ते 
स्थापनाचायं अने पातानी वचमां जाता होय, 
तेवारे पंजतो अलरगो जइ रदे, तोः काठक्््ग्गः 
संग न थाय. त्रीज्जं ( बोरहीषो जा के० `बोधि- 
होजादि ते जदां राजा अथवा चोरादिक भ- 
लुष्य तेना पराभवे करी धमनी कोणा थाय 
मारे कास्सग्गमदि तिदहांथी अल्मो ज रहे 
तो काल्स्सग्ग सगः न थाय, चोथुं ( म्कोय 
के० ) मक ते साप जखन म॑कना जये कसी 
अथवा साप्र' प्रमुख पासे आवतो होयःतो 


एध देववेंदनः' च्य अथंसदहित 
तेना जरयथी अलयं जवं पडे, तेथी काडस्सम्ग 
गन थाय, ए सोत्तर अगारनुं च॑ंगणीशमुं 
छार थय, उत्तर वाल १०२६ थया ॥ ५५ ॥ 
इव काठस्सम्गना उंगणीरा दोष त्यागवा, 
तेना नामनु वीरामुं छार कदे >. 
धोम्ग लय सैना माबु-द्ध निश्पन 
सबरि खलिण वहू ॥ लंबुत्तर थण संज नघु- 
दटगलि वायस विष ॥ ५६ ॥ 
अर्थ-प्रथम धामानी पेठे एक पग उचा 
राखे, वांको पग राखे, ते ( घोम्ग के० ) घोा- 
टक दोष, वीजो जेम वायराथी वेल्ल कंपे 
तेम शरीरने धृणवे, ते (लय के०) खता 
दाष, श्रीजो थाना प्रमुखने तिगे रहे 
( खंन्नाईं के० ) स्त्॑नादि दोष, चोथो मेमा 
जपरने माते मां गावी रदे ते ( माल के० ) 
माल दोष, पाचमो गामानी उंधनी पेरे यं 
गुता तथा पानी मेलवी पग राखे ते (उरी 
के० ) उधि दोषः, उषो नेरुललां पग नाख्या- 


देववंदन नाष्य अर्थसदित. ५ 
नी परे पग मोकला राखे, ते ( नियल्ल केण ) 
निगम दाष, सातमो नागी निल्लमो्न) पेरे 
गुद्यस्थानके इाथ राखे त (सवरि के०) श- 
वरि दोष, खठमो घोमाना चोकमान पेरे हाथ 
रजोहरणे राखे, ते ( खल्लिण के० ) खल्लिण 
दोष, नवमुँं नवपरिणीत वहूनी परे माथ नीचं 
राखे ते ( वहू के० ) वधूवोष, ददामो नानिन 
उपरे अने ठढींचणएथी नीच-जानु नीचे लाव 
वचर राखे ते ( क्बुत्तर के० ) लंबुत्तर दोष, ए 
दोष यति आश्रयी जाएवो. केमके अुंटीथी 
चार अंगु नीचे अने दीचणथी चार अंगुल्ल 
उपर यतिने चाल्लपर पदेरवो कट्या 3. अगी- 
यारसुं डांस मसाना नये अथवा ज्ञानथी 
ज्ञाय खीनी परे हेयुं ढांक) राखे हदय आ- 
क्वादे, ते ( थण के° ) स्तनदोष, बारमो शीता- 
दिकने ज्ये सध्वीनी पेरे बेह खना ढकी 
राखे एटल्ले समय शरीर आहादी राखे ते (सं- 
जइ के० ). संयतिदोष, . तरमो अआल्लावो गण- 


८६ देववद्‌. भाष्य अथेसरित 
वाने र्थे संख्या करवाम अंगुली तथा पाप- 
एना चाद्धा करे, ते ( जमुद्‌ंण्षी के० ) नमु 
गुल्ली दष, चज्दमो कयस-कागसानी परे आं- 
खना मोल्ला फेरवे, ते (वायस के०) वायसः दोष, 
पदरमो पटेरलां वखने! यका तथा प्रस्वेदे करीः 
मलिन थवाना चयने लीधे कौठनी परे मोपवो 
राखे ते (कवष के०) कपित्थ दाष ॥ ५६ ॥ 
पिरकप मृश्प वास्णि, पदृत्ति चषा दोष 
यस्सण्गे ॥ लंबुत्तर घण संज, न दोस समणी- 
ए सवह सए! ॥ ५१ ॥ दा ॥ 
 अथ-सालमोा यक्छवेशितनी पर मां 
धूणावे, ते (सिरकंप के० ) शिरःकपदाष, सत्त- 
रमा सुंगानी परह करे, त ( मूख के०) 
मूकदोष, अढारमो आल्लावो गणएतो थका म~ 
दिरानी परे बसबमाट करे, ते ( वारुणि क० ) 
मदिरा दोष, चंगणीक्चमो वानरनी पेरे अरहुं 
परह जोवे, पुट चक्ति, ते ८ पद्‌ के० ) 
ग्रेष्यं दोष ( एति के०) ए प्रकारे ए उंगणएीशः 


देववंदन जाष्य अ्थ॑सहित. ७ 
दोष त्‌ ( उस्सम्गे के० ) काचस्सम्गने विषे 
जाणवा. तेने ८ चइ के० ) ठमि. ए च॑गण- 
रा दोषमां केटल्लाएक जमूह अने अंगुली ब 
जदा दोष गणे ठे, तेवारे वीश धाय, तथा एक 
८ लंबुत्तर क० ) लंबुत्तर, वीजो ( थणए के० ) 
स्तन अने जच्रीजा ( संजर के० ) संयति ए चरण 
(दास के० ) दाष ते ( समणीणए के० >) श्रम- 
णी-साध्वी+ (न के) न होय, केमके एलु वस्र - 
वृत शारीर ₹्‌।य, पण एटल्युं विशेष जे साध्वी 
प्रतक्रमणादि क्रिया करते मस्तक जां राखे 
एटले सोल दाष साध्वीने छागे, अने ए चरण 
दोषने ( वद के० ) वधू दोषे करी (स के) 
सहित करिये तवारे खेबुत्तरादि चार दोष थ।यः 
ते ( सद्धीष्‌ के० ) श्राविकाने न दोय; रोष 
पंदर दोष भ्राविकाने लागे, ए सवं दौष टाहली 
ने कास्सग्ग करवो एटले काडस्सम्गना दो. 
नुः वीरमुः छार थ. उत्तर वीक्ष २०५५ 
थया ॥ ५३ ॥ ` 


ए देववंदन नाष्य सर्थस[हित. 
हवे काठस्सग्गना प्रमाणनुं एकवीरामुं छार 
तथा स्तवननुं बावीरमुं छार कदे ठे. 
ए(रि-खस्सम्गपमाणं, पणर्वषुस्तापत श्प 
सेसेख॒ ॥ दारं ॥ २१॥ गनीर-महर- सर्द, महत्थ- 
जुत्तं हव ष्र्‌ युक्त ॥ ५० ॥ दार ॥ २२ ॥ 
अथ-८( इरिजउस्सम्ग क० ) एरियावद्िना 
काठस्सग्गनुं ८ पमाणं के० ) प्रमाण ( पणवी 
सुस्सास के० ) प्चीश श्ासोघ्लासनु जाणवु. 
पटले संप्रदाये “ चंदेसु निम्मलयरा ” परैत 
यावत्‌ पच्च श पदनो कालस्सग्ग कराय 3, अने 
( सेसेसु के० ) दोष काजस्सग्ग जे देव वांदता 
स्तुति काठस्समग ते ( अघ के० ) आआवण्वा- 
सोश्रास प्रमाण जाणएवो. केमके संप्रदाये एक 
नवकारनी संपदा ठ उ माटे. ए कालस्स- 
ग्ग प्रमान एकवीदमुं छार युं. उत्तर बोल 
१०९५६ थया 
दवे श्ीवीतरागनुं स्तवन केवा प्रकारे कहे 
वुं ? ठ्न बावीशमुं छार कदे 3. (गंनीर के०) 


देववंदन नाष्य अर्थ॑सदित. 
मेघन] पेरे गेनीर अने (महूरसदं के ) मधुर 
राब्दःठे जदा अने वत्ती ( मद्‌ जुत्तं क० ) 
महा अर्थयुक्तं जक्ति, ज्ञान, वैराग्य अने खा- 
त्मानंदादिदशायुक्त एवुं श्रीवीतरागनुं ( थुत्त 
के० ) स्तुतं एटरले स्तवन ( द्वद के० ) होय. 
ए स्तवन नणवानुं वावीशमुं छार थयु. उत्तर 
वाल २०५७ थया ॥ ५५ ॥ 
दवे चैत्यवदन एक दिवसमां केटल्लीवार 

करवुं ? तेनु त्रवीदसुं दरार कट्‌ ठे. 

परमिकपणे चैह्य जिमण, चसि परम्किमण 
सुत्पण पम्बोटे ॥ चिप्ंदण य जणो, स- 
तल वेला। ऋह्‌।रत्ते ॥ ५४ ॥ 

्रथ-एक ( पटिकमणे के० ) प्रनातने 
पमिक्रमणे पच्चखाए करतां देव वांद वाने षिषे 
विशाल्ल्लोचन स्प येव्यवंदन करे, बीजं 
( चेय के० ) चैत्यशहमां नगवत आगते 
चेत्यव॑दन करे, ब्रीज ( जिमणए के० ) जमती 
वखत पच्चकाए पारे, तेवारे येत्यवंदन करे, 


१०० देववंदन जाष्य अथसदित. 

चोथुं ८ चरिम के० ) उदेघ्युं जमीन जज्या 
पठी एटले आहार करी रद्या पवी दिवसच- 
रेम पन्चरकाए करतां चैयवंदन करे, पंचमः 
( पमिकिमण के० ›) संध्यान पम्किमणे नमोस्तु 
वद्धमानादि चैलयवंवन कर; ठष्टुं (सुण केण) 
सूती वखते संथारा परिस जणावतां 
चेलयवंदन करे, सातमुं ( पमिबोदे के० ) पाठ- 
ती रात्रे जाम्या पठी कुषुमिण दघुमिए काज- 
स्सग्ग कम्या पडी किरियान वेलाये चेत्यवंदन 
करे, ( पवय के० ) ए कट्या जे ( सत्तञ वेल्ला 
के० ) सात वखतना ( चिध्वंदण के० ) चै- 
वंदन करवां, ते ( अहारत्ते के० ) एक अ- 
दोरान्नमध्य (जइणो के०) यतिने दोय, ए जघन्य 
की सात चेव्यवंदन जाणएवा, अधिक करवामो 
दोष नथी “अष्ठमि चञ्दसीसुं सव्व चेमा 
स्तवि साटणो वेदेयवरा इति वचनात्‌” ॥५९॥ ` 

द्वे श्रावकने एक अहोराज्नमां कटां चैत्व- 
वंदन हय ? ते कदे. ठे; 


देववंदन जाष्य अर्थसहित. २०१ 


` , परमिकिमिल गिदिणोवि हु, सगवेला पैच- 
वेल व्यरस्स ॥ प्रश्पास्च॒तिसंफाखु श, दो 
ति-ेल्ला जह्रे ॥ ६0 ॥ 

अर्थ-एक प्राते अने बीजं सामे, ए 
बेवार ( पभिक्ष(मिज के० ) पटडिक्मणं करता 
एवा ( गिदिणोवि के० ) यहस्थने पण ( हृ 
के० ) निश्च यतिनी पेरे ( सगवेल्ला के० ) 
सात वार्‌ चेैत्यवंदन धाय, तथा ञे एक वार 
परिक्रमणं करता होय एवा रहस्थने ८ पंच 
` वेल्ञ के०) पांच वार चेत्यवदन थाथ, तेमां एक 
संथारा पोरिति सांनक्षतां, एक प्रतिक्रमणएनी. 
क्रिया करतां अने च्रणवार देव वांदता मल्ी पांच 
थाय. अने तेथी (रसस के०) एतर एटल्ते जे 
परिक्रमणं नथी करता एवा गुटस्थने तो प्रात, 
सां अन मध्यान्दे ए (तिसंासु ख के) त्रण 
 संष्याये ( प्रापु के० ) प्रूजाने धिषे ( -जद्‌- 
जेण के० ) ए जघन्यथी पण गृहृस्थने मारे 
,८ तिबे्ला के० ) त्रणवार चैव्यवंदना (होट के) 
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होय. ए सात प्रकारना चेत्यवेदननुं त्रवीरसुं 
छार पणं थयुं उत्तर बोल २०६४ थया ॥६०॥ 





द्वे ए पूर्वोक्त सवं वाल जो आरातनानो 
परिहार करे, तो सफल थाय, मारे चोवीशम्‌ं 
दश व्प्रा्ातनानुं छार कटे ठे. 
तंबोल् पाण नोयण, वाढ मेहन सुच्पण 
निषवणं ॥ मत्तारं जच्छ वजे जिणनाह- 
जगण ॥ ६१ ॥ 
अर्थ-प्रथम आशातना शब्दनो श्रथ 
करे >. जे ज्ञान, दश्चन ने चारित्रनो आय 
एटक्षे लान्न तेन] रातना एटते खंडना करव, 
तेने आशातना कये ते जिनघरमां न करवी. 
ते आरातना जघन्यथी दश प्रकारे ठे, तेनां 
नाम कद ठ. प्रथम ८ तंबोल के०) तांबूल ते 
सोपारी, नागरवद्वीना पान अने प॑चपुगधादि- 
कलं खावु, बीजी ( पाए के० ) पाणी पी 
श्रीजी ८ नोयण के० >) जोजन करव, चोथी 


द्वव॑ंदन नाष्य अथंसदित. १०३ 
( उवाद के० ) उपानह एटल्ञ माजमी प- 
गरखादिक पहेरवां, पांचमी ( मेहन्न के” ) 
मेथुन ते कामचेष्टा करव), उष्ठ ( सुखण के० ) 
सुवं ते शयन करु, सातम ( नि वणं के० ) 
थूकवुं, छेभ्म नाखबुं खठमी (सुत्त के०) मात्रा 
एटल्ञ लघुन।(ति करव, नवम ( उच्चार के० ) 
उच्चार ते वडीरन।तिनुं करव, दामी ८ जुं 
के० ) जूवटे रमवै, ए दश आमश्ातना ते 
( जिणनाह ० ) जिननाथ एटल्ल जगवा- 
नना देरासर्नी ( जगद्ए क० ) जगतीने [वेषे 
एरक देरासरनी कोटडामांडे पसतां ए दद्य 
वानां ( वज्ञ क० ) वजेवां; ए जघन्यथी 
द्रा आदातन। महाटी ठ, तेना नम 
कट्यां ॥ ६१ ॥ 
दवे लच्छृष्टथी चोरा अातना त्य- 
जर्घ। -गेश्ये तेनां नाम शां प्रसंगे लखीषे 
ठे, ९ खेल्ञ-श्छेष्म, २ ब्ुतादिक्रीमा, २ कल्‌, 
9 धनुर्वेदादिक कला, ५ कोगला नखवा, ६ 


१०४ देवदःदन्‌ जष्य अथंसदित. 

तांबूल परगीफल-सोपारी पत्रादि भक्तण, ऽ तांबूल 
खावाना कृचा, तथा उक्नार नाखवो, ५ गाला 
देवी, विरुष बालव, ८ लघुनीति वडीनीति क- 
रवी, वातनिम॑मनादि पविन्नीकरणाद्ि, २० 
दारीर धोवन, १२ केडा समारवा, १२ नख स- 
मारवा, १३ रुधिरादि नाखवा १ शेकेलां धा- 
न्य प्रमुख खावां, २५ सचा चाठादिक नांखवां 
१६ परौषध।दिके करौ पित्त वमन कर १७ व- 
मन करे, १८ दंतधावनादि कर, १९ वीसामलत 
कराव, २० बकर, गज, न अश्वादिकमुं 
दमन-३धन कर, २१ दांत, १९ आंख, ४३ 
नख, २ मसस्थल, २५ नासिका, २६ कान, 
४७ मस्तकादिक, ते स्वेना मेल गमे, २० सू, 
२ मंत्र जूतादि ग्रह तथा राजादि कायना 
्ाल्लोच विचर कर, २० बद्ध पुरुषनो समुदाय 
तिद्रं आवी मले, ६१ नामां लेखां करे, ३१ 
धनना ज्नाग प्रमुख मांहोमांे वंचे, देर 
-पातानुं उञ्य न्नंमार करी -तिहयं थापे, २४ पण 


देवव॑दन नाष्य अर्थसदित. २०१५ 
उपर पग चमावीने बसे, ३५ गाणां थापे, ३६ 
बखर सुकवे, ३७ दाल ठंटणीयादिक गवे, ३० 
'पापड शालेवां करे, ३९ वमीच्मादि दे कचर 
 चीनमी प्रमुख सवे राक जाति गवे, ४० 
राजादिकना यथी दरासर मध्ये नासीने 
पी रह, ४२ राकादिके रुदन आर्रद्‌ कर १ 
खरी, नक्त, राज्य, देरादिकनी विकथा करे, 
४३ रार-बाण, तथा बीजा पण अधिकरण शखर 
धटे, ४४ गाय, बल्लद प्रमुख थापे, ४५ टादे 
चीय्यो अभि सेवे, ४५ अन्नादिकनुं राधयुं करे, 
४७ नाणादिक पारखे, ४५ अविधिये निसीहि 
कल्या विना प्रवेदा करे, ४९ छत्र, ५० उपानहः 
५१ शख, ५१ चामर न मूके. एटल ए चार 
वानां साय लइ भ्रवेदा करे, ५३ मननी एका- 
गतान करे, ५४ अभ्यंग एटल् शरीरे तेल्लारिक 
पमे, ५५ सित पुष्पफलादिक न मूके, ५६ 
अजीव वस्तु जे हार मुडढादिक वचख्रादिकते 
बाहर मृकी ` कुदोन्नावेत थड़ देरासरमां प्रवेश 


१०६ देववंदन नाष्य सर्थसदित. 

करे,५७ नगवेत दीवे खंजल्ि न जोमे,एक राटक. 
उत्तरासंग न करे ५ मुकुट मस्तके धरे ६० 
मोल्ली-पाघमी उपर वचर बोकानी घास पच भ्र- 
मुख न छाड, ६१ कुसुमना सेहरा, गोगा प्रमुखः 
माथाथी न मूके, ६२ हम पाम, ६३ गेडीदड 
रमत करे, ६४ प्रादणादिकने जुदार करे, ६५ 
जाड चेष्टा, गाल, काख, पठ वजावे, ६६ रकार 
तुकारादि तिरस्कारनां वचन बोलते, ६७ सेवा 
देवा आश्रव धरण मामि, ६० रणसंयाम करे, 
६९ वाल छ्ुटा होय ते समा करे, जदा कर, 
म।थुं खणे,७० पल ठीवाठे पग बांधे, ७१ चांखमीये 
चडे, ७९ पग पक्तारं] वेस. ७३ पुस्युडी द्वराव, 
७४ पगनो मेल जारके, वखादिक जाटके, ७६ 
माकड युकादिक वीण, तथा तेने स्यांज नांखे,. 
७७ मेथुन क्रीडा कर, ७५ जमण करे, ऽ व्या- 
पार-ऋयविक्रय करे ८० वेयु करे, ०९ शय्या 
समारे ८९ गुह्य लिंग।दिक उधाडे तथा समारे, 
०३ बाहुयुद्ध करे तथ। कुकडादिकन। युद्ध करा- 


देववंदन नाष्य अर्थसद्ित. १०७ 
वे, ८४ वषाकालादिकने विष प्रणलीथी पाणी 
संहे, संधोल रनान करे, तथा पाण पीवाना 
जाजन मूके, ए उक्कृष्टथी चोरा आदातना 
जिनयवनमां वजवी. 

दवे मध्यम वदं तालीदा आदातना वजवी 
तेनां नाम कट्‌ उ.¶ मूत्र, पुरीष,(विष्टा),र पाणी, 
४ उपानह, ५ रायन, ६ अहन, उ खी पसंग, ए 
तबो, ९ थुंकवुँ, २० जु वटुं रमवु, १२ जूवटादि- 
कलु जोव, १२ पलांट। वालव, २३ पग पसार- 
वा, १४ परस्पर विवाद, १५ परिहास, १६ मत्स- 
र, १७ सिंहासन परिन्नाग, २० केरा शरीर वि- 
जूषा, १९ छत्र, २० खड़, १९ मुकुट, १९ चाम- 
रनुं राख २३ धरणं करवुं, २४ दास्यादि वि- 
षास परेहास, २५ (वटसाथे प्रसंग करवो, ९६ 
मुखकाशा न करवो, २ मलिन रारीर राखे, 
२०८ मलिन वचर पहर, २ अवि धिये पजा 
करे, २० मननु एकायपणुं न करे, २१ सचित्त 
ञ्ज्य बाहिर न मृकी वे, ३१ उत्तरासंग न 


१०८५ देवव दन ज्नाष्य अ्थंल्तदित 
करे, ३३ श्प॑जलि न करे, २४ अनिष्ट, -३१५ 
हीन, कुसुमादि पूजोपकरण राखे, ३६ अनाव्र 
करे, ३४ जिनश्वरना प्रत्यनिकने वारे नह्‌, २० 
चैवयखठय खाय, ३९ चैयर्ञ्यनी उपेद्छा करे, 
४० उती साम्ये प्रूजावैदनादिके मंदता करे, 
४१ देवखध्यादि जूक साथे व्यापार मित्रा 
सगा करे, ४२ तद्वा वभेरान मुख्यता करे, 
तथा तेनी आज्ञाये प्रवर्ते, ए बहे तालीरा मध्य- 
म सारातना वजेव). एटले ए चोवीरमुं खा- 
दातनानु छार थय ॥ उत्तरो ल ९०७९ पणे थया ॥ 
हवे देव वांदवामो विधि कहे ठ. 
परे नदुकार नएुण, रित धु छग 
सत्र थु पु ॥ युष सिषा वेश्पा युष, नुह 
विं(ति धय जयर्च] ॥ ६२ ॥ 
 अथ-प्रथम ८( दरि के० ) एरियावष्ि 
संपणं पम्किमि पर्ठी चेस्यवंदननो खादेश्च मा- 
मो { नमुकार'के० ) नमस्कार करट पडी (न- 
मुक्ण .के० ). नसुखं कदे. पठी जक्नो खट्‌ 


देववंदभ जाष्य अर्थसदित. १०९ 
(अरित के०) अरित चे्टयाणं कही काल- 
स्सग्ग कर| एक तौर्थकरनं) (शु के०) स्तुति 
कद. पी ( ल्लाग के० ) लोगस्स कट्ीय पठी 
( सव्रथुद्र के० ) सललोए अरित चेहयाणएं कद्‌) 
कालस्सग्ग करी सवे तोर्थकरना बीजी स्तुति 
कहिये,पवी(पुख केण)पुरकरवरदी कद्‌] कास्स- 
ग्ग करी श्री सिद्धातनी च्रीजी ( थु के० ) 
स्तुति केव] पठ ( सिद्धा के० ) सिष्टाणं बु- 
र्णं ( वे्ा के० ) वयावच्चगशणं पएत्यादिक 
कही काञस्सम्ग करी अधिष्ठायिक देवोनी 
चोथी ( थुह क० ) स्तुति कदी पष्ठी नीचे बे- 
सीने ( नमु के० ) नमुह्णं संपूरणं कमि 
( जाचंति के० ). जावंति चेष्या जार॑त.केवि 
साहः कद्‌ नभोऽदंत्सिष्ाचार्योपाध्यायसर्व- 
साधुभ्यः कह (थय के० ) स्तवन कीन; सं- 
पूर्णं ८ जयवी के० ) जयवीयराय कीये;` -पं 
देव वांदवामो विधि क्यो ॥ ६१. ॥ 

हवे यथपि कोर प्राणी एटा बोल तथाः 


११० देववंदन जाप्य अर्थसदित. 

एवो विधि न जाएतो होय तो पण आ कटेला 
रात बोल तेमां दोय तेने जक्तिवंत कदीये. 
जे माटे संबोधप्रकरणएमध्ये कद्यं ञे ॥ जत्ति 
वहुमाणो वस, संजलण आसायणा परिहारो 
॥ पमिणीयसंगवज्नण, सद्सामलर तयुङ्ञणणं 
॥ १॥ विहिज्तंजण-मस्सवणए,-मवन्नवायाण 
विहि पभिसेहो ॥ सद्धाए एय अम्युण,-जुत्तो 
संपुख-वि(देजुत्तः ॥ २ ॥ 

ए बे गाथानो नावाथ कटे वे. एक क्ति 
ते अंतरंग राग, बीजं बहूमान ते बाह्य ल्लोको- 
पचारं विनयादि गुण. न्रीजो वणैवाद योवा 
दनुं बालवुं. चोथो आश्ातनादिकना परिहार, 
पांचमो तमना प्रयनिकनी साथे संग वज्ञौवो. 
ठो उती सामर्थ्ये विघ्नन टाटबु. सातमो आ- 
गलाने वि(धमां जोम्वं, आटमः अवर्णंवाद नं 
सां जलवापूर्वक अविधिनो निषेध करवो अने 
विनो प्रतिसेवन करवो, एवा आठ गुणे 
विद्यु ते स्वौपाधिविश्यु संप्रणं विधि 
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युक्तं कये ॥ २॥ 
सवोवादि- विसु, ए३ जो वंदए सया देषे॥ 
देविदविंद-मदिय, परमपयं पाव ्हुसो ५६३॥ 
अर्थ-एम ८ सव्रोवादिविसुद्धं के० ) 
सर्वोपाधि विशु जेम होय तेम (एवं के०) एम 
एटलते स्वं श्रीजिनधमं संव धिनी चिता तेणे 
करी निर्दोष प्रकारे गुद श्रद्धाये करी(जो 
के० ) जे सव्य प्राणी (देव के० ) श्रीदेवाधि- 
देवने ( सथा के० ) सदा सवदा ( वंदणए के० ) 
वांद, ते जव्य प्राणी जवजनयरूप पद जहां 
नथी एवो ( परमपयं के० ) परमपदं एटले 
मोकछरूप पद ते प्रत्ये ( लहुसो के० ) डी 
जताव्रलो ( पाव के० ) पामे. ते परम पद्‌ 
कंेवुं? तो के (देषिंद के०) देवना द्रंठ तेमनाजे 
( विद के० ) समूद एटले एंवोना समूदे जेने 
( मियं के० ) पचतं एटले परज्युं एवुं >. 
एमा अंथकन्तां श्रीदेर्वैढसूरिये पोतानुं नाम 
पण सूचव्युं ठे. ए श्रीचैदयवेंदन चाप्यनु वात्तिक 


११९. देववंदन नाष्य अर्थसइ्त, 
संदोपथ) कदय, अने विस्तारथी तो श्रीच्ाव- 
दयकनियुक्ति तथा प्रवचनसारोशरन वरच्या 
[दकथ)] जाणवुं. एति भ्रेयः 
एवं श्रीजिनवंदन धि कुतपुएयादव।स्र जयः । 
जवतु वि नविकललोकः स ङ्ञानाह्धिमल हदयोऽये 

॥ एत श्रीदेववेदननाष्यं वबाल्लाववबोधस- 
हितं संपूणेम्‌ ॥ ६३ ॥ 

हवे ए श्रीरेवाधिदेवने वरि (घथी वांदवाना 
फलना कहेवावाठा ते श्रीयुरु ठे माटे तेमने 
पण चक्ति विनये करी विधि पूवेक वेदना क- 
रवा थकी सकल आगमनां रहस्य पामीये. ए 
शरीयुरुने वांदवानां पण घणां फल श्यागममांहेः 
कयां ठ ॥ यदुक्तं ॥ वंदणएणएणं ते जीवे किं 
जण, गोयमा! वदणएणं जीवे नीया गोयं खवेड, 
उच्ागोयं एिब॑ध्र.. सोदरग्गचणं पडले हयं 
सआणाफलं नि वित्तेह द!दिए नावं च जण- 
ए्ते॥ त माटे देववंदनानंतर युसुवदनाधिकार 


इवे कंद: > 








श्रीम वंदन भाष्य प्रारंभ 


गुश्वद ए-मद्‌ तिविदं' तं फटा खोज बार 

सावक्त सेरनमणाणष पटमं, पुष्-खमाप्तमण- 
[ग ब्पं॥ १॥ 

अथं-( अह्‌ के० ) अथ दाव्द ते मंगला- 
धकारे 3, तथा प्रथम प्राईनने कारणे अथ 
शाब्दे कर चेत्यवंदन जाप्य कट्या, पठी दवे 
गुरुवदन भाष्य कहे ञ्य. (तं के०) ते 
( गुस्वेदणं के० ) गुरुवंदन ( तिविहं के० ) 
त्रण प्रकारे ठ. तेमां पहघं ( फिदट्रा के०) फेटा 
वंदन, बीजं ( छात के० ) थोच्वंदन, ब्रीज 
( बारसावत्तं के० ) ्ादावत्तं वंदन, तिं 
( सिरनमणाइसु के० ) मस्तक नमाडवादिकने 
विषे, अ।दि शब्द थकी अंजल्िकरण त इथ 





११४ युरुवंदन नाष्य अथंस्तहित. 
जोम्वादिक जाएवा. ते ( पढमं के० ) पहेदं 
फटा वंदन जाणएवुं. तथा ( परष-खमासमण- 
गि के) पणं प॑चांगवे खमासमण देवे 
करीने एटले वे हाथ, बे गोठण अने एक 
मस्तक ए पांच ंग नमाववारूप ते (बीयं 
के० ) वीजं थोन्नर्वेदन जाणएवुं ॥ २ ॥ 

दं शिष्य पूठे ठ के थोघ्नवंदने तथा 
छादरावत्त वंदने प्रथम एक वार वांदीने 
फरी बीजी वारे देतुये वांदीयेठेये ? त्यां 
आआचायं उत्तर श्मापे ठे. 

जद दूलं रायाणं, नमिलं कजं निषेष्टयं 
पल्ला ॥ वसज्जिलंपि वंदिच्प, गदर एमेव शत्य 
ग ॥२॥ 

पअथ-( जह दख के० ) जेम दूत पुरुष 
ठेते ( रायाणं के० ) राजाने ८ नमिचं के० ) 
नमिने ८ कज्ज निवेश्यं के० ) कायं निवेदन 
करे वली ( पषा के० ) पाञे राजाये ८ वीस- 
रवि के० ›) विसयो थको पण॒ ( वंदि 


युरुवंदन जाप्य अर्थसद्धित. २११५ 
कं ) वांदीने ( गहड़ के० ) जाय (ए भेव 
के० ) एनी पेरे ( दत्थ के० इहां गुस्व॑दनने 
विषे पण वंदननुँं ८ दुगं के० ) दिक जाणु, 
अने दशावर्तं वंदने तो बेट बवादणे 
मलीन वश्यक आावर्तादि बोल नीपज्े 3. 
ते माटे वेह वांदणानी जोमीये एकज वंदन 
कटेवाय ठे ॥ २॥ 

हवे वांदणां देवानुं कारण गु? ते कहे. 

स्रायारस्सल मूर्छ, विणं सो यणएवलं श्य 
पम्वित्त] ॥ सा य विद्ि-दणाल, वही षएमो 
मारसावत्ते ॥ २ ॥ 

अथं-जे मार श्रीसर्ङ्परणीत जे ( ख- 
यारस्स ० ) आचार तेनो ( उ के० ) वल्ली 
( मूलं के० ) मूल जेठ, ते ( विणलं के” ) 
विनये (सोके) ते त्रनय केवी रीति 
होय ? ते कहे ठे. ८ गुणव के ) य॒णवंत 
युरुनं। ( अ के० ) वल ८ पमिवत्ता ऊ ) भ- 
तिपत्ति एटछे सेवा करवी, ते जाणवाो ( सा 


११६ गुरुवंदन नाष्य अथसहित. 
के० ) ते नक्ते (य के० ) वल्ली ( विवद 
णां क० ) विधिये करीने वांदवाथकी थाय 
ते ( विह के० ) विधि (इमो ०) आं 
गर ८ बारसावत्ते के० ) दछ्ाददावत्तं वंदनने 
विषे कदो ॥ २ ॥ 
हे ए ब्रीज द्रादज्यावक्तं वंदन केम हाय ? 
ते कटे >. 

तदयं तु उदण-गे, तज मिटो आदं 
सयलसंधे ॥ वयंठ द॑स्णीण य, पयि 
श्राणं च त्यं तु ॥४॥ 

पअथ-( त्रयं ० ) ब्रीज हादशावर्तं व॑ 
दनते (तु के०) वल्ली (उंदणदुगे के०) वे 
वांदणं देवे करीने होय, एटले बे वांदणां देवे 
करौ थाय; इदां उवण शाब्द वेदनवाचक जा- 
एवो. ८ तह के०) ते पूर्वोक्त त्रण वादणांमां 
( आद्र के० ) सदिम एटले पदेषु फेटाव॑दन 
जे >, ते साधु, साध्वी, श्रावक अने श्राविका- 
रूप चतुविध ( सयल्संधे के० ) समस्तश्ोसंपे 
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मली (मिहो के०) मिथः एटल्े माहोमांदे 
परस्पर तेवा तेवा अवसरने विषे करवुं होय 
त्यारे थाय, अने ( वीये के० ) बीजं जे थोज- 
वदन ठ>े,ते(तुके०) निश्च वटी सुसाधु 
एवा ( दंसणीए के० ) ददोनीयनेज अर्थे हाय 
एटल्ते एक गह्नगत, बीजो अनुया, च्रीजो 
अनियतवासी, चोथो गुरुसेवी, पांचमो आयुक्त 
जे संयममाभमां सावधान एवा गुणवत यतिने 
ए वांदणं देवाय, तथा (य के०) चकारथी, 
तथा विधिविरिष्ट कायने विषे लिंगमाच्नरधारी 
पण जा सम्यक्सद्ानवंत होय, तोते पण 
थोजवंदने वंदनीय होय. तथा ( तष्टयं के० ) 
त्रीं छादशावत्तेवंदन जेठे ते(तु के०) 
वल्ली आचाय, उपाध्याय, गुणवंत गीताथौ[दिक 
एवा ( पयां के० ) पदप्रतिष्टित जे 
डोय तमने (च के० ) निश्चे होय. 
हवेषु वांदणंनां ्पाचनमे, ते कदे ठे. 

वेदण-चि-किई-कम्मं, एव्याकम्मं च वि- 


११०८ गुस््वदन नाप्य अथसहित. 


एयकम्मं च ॥ कायत कस्स व केण वावि 
काटेव कई खुत्तो ॥ ५॥ 

अथं-एक ( वेदणए के० ) वंदन करमते 
अभ्निवादन स्तुतिरूप, खद्धावनत काय करवी, 
ते शरीर मस्तकादिके अवनत तथा कर्मयकी 
नलां कमं वधाय एटला माटे बीज्ञुं ( चि 
के० ) चितिकम, चीं ( कि्टकम्मं क ) कृ- 
तिकमं वांदण, ( च के० ) वल्ली नलां मन, व- 
चन अने कायानी चेष्टानुं जे कम॑ करव, ते मारे 
चोथुं ( प्रआकम्मं के०) पृजाकम किये, 
तथा विनयनुं करतुं ते माटे पांचमुं ( विणएय- 
कम्मं के० ) विनयकर्मं कदटीये, ए पांच प्रकारे 
वदन (च के० ) वल्ली ( कायतरं के० ) करवुं 
एरक्षे पांच प्रकारे वांदणांँ देवां ते ( कस्स के०) 
केने अर्थ देवां? (व के० ) वल्ली ( केणवावि 
के०-) कोणे वांदणां देवां ? अपि शब्द्‌ निश्च- 
या्थमां 3. ( काहेव क ) केवारे वांदणां देवां? 
( कष्खुत्तो के० ) केटलीवार वांदणां 
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आआपीये ?१॥॥ 
क्लं णयं क ष्टसिर, कष्दि व व्प्ावस्तपए्हिं 
परिखं ॥ कष्दोसविप्पमुकं, किषकम्मं की 
किरदर वा ॥ ६ ॥ 
अ्थ-वादणाने विषे ( कष्र्व॑ण॒यं के० ) 
केटल्ला अवनत करवा, ( कट्‌ (सिरं के० ) केट- 
ल्ीवार मस्तक नमाम्बु, ( कषद के०° ) केटल्ला 
( व के° >) वल्ल] (ावस्सएहि के०) वद्य- 
के करीने ( परिपुद्धं के० ) परिशुद्ध थको तथा 
८ कष्टदोस विप्पमुक्क के० ) केटला दोषे करी 
विग्रमुक्तं एटलेे रेत थके ( कीस के० ) शा- 
मटे ८ किष्कम्मं के० ) कतिक (किरईं के) 
करवुं. वांदणां दीजे? वा शब्द पुनवाचक 
ठे ॥ ६॥ ए पंचमी अने छ्ठोी वे माधा 
वदयक नि्युक्तिमां कट्‌ ठते इदां कदी ॥ 
द्वे तरण गाथाये कर वंदनानां वावी ` 
छार कट्‌ छे. 
मूल्दर गदहा ॥ पखनम पखादरणाः 


११० गुरुवंदनं जाष्य सथंस{हित. 
श्प्रयुगगपणख उग्गपण चखत्प्दयाया ॥ चद 
पणनिसेहा, चलश्यणिसेद-छकारणया ॥ ३॥ 
श्पावस्सय-षुदणंतय,-तणपेद-पणीष दोस ब- 
त्तासषा॥ उ गुण य॒ख्ठवण छग्गद, छव सकर 
गुरु परसा ॥ 0 ॥ पय पम्यन्न उ्वाणा, ठ 
गुस्वयणा श्यासायणएतित्तीसं ॥ विद्‌ छी 
सदरः-हिं चलसयाबाएएष्र गणा ॥ ५ ॥ 
 अथे-( मृल्लदारगादा के० ) मृलघ्टारनी 
मायां जाणए्वी. पदेषु वांदणंनां ( पणएनाम 
के० ) पांच नाम केदो, बीं वांदणणंनां ८ ष- 
णाहरणा के० ) पाच आहरण एटले वांदणांनां 
पाच उदाहरण दष्टांत ख्व्य अने जावथी क 
ङ्द; त्रीज वांदणां देवाने ( अज्ुग्गपण के० ) 
अयोग्य एवा पांच पासह्लादिक केशे, चों 
वांदणं देवाने ८ जुग्गपण के० >) योग्य ष्वा 
आचायादिक पांच केशे, पांचमुं जनी पासे 
वादणां न देवरावौये एवा (चञ्पदाया के०) 
चार जण वांदणंना अदाता कटेरो, छुं जेन 


युरूववन नाष्य अथसदहित. १९१ 
पाके वांदणां देवरावीये एवा ( चञंदाय के०) 
चार वांदणांना दातार कदरे, सातमुं ( पण- 
निक्षेहा के० ) पांच स्थानके वांदणएानो निषध 
करवो एटल्ञे वांदणां न देवां ते केदो, आटमुं 
( चज्खणिसे्‌ के ) चार स्थानके वांदृणणनो 
अनिषेध करवो एटल्े चार स्थानके वांदणं 
देवां ते कटो, नवमुं वांदणं देवानां ( अष्ठ- 
कारणया के० ) आठ कारण केशे ॥७॥ 

ददामुं वांदणाने विषे ( आवस्सयथ के० ) 
प्वदयक साचवर्वा, सग्यारमुं ( मुद्‌ एतय 
के० ) मुखनतक एटलते मुहपत्तिनी प्लिहा 
करवी, वारमुं ( तणएपेह के० ) दारीरनी परनि 
लेदणा करवी, ए अणे वानां ( पणीसर के० ) 
यञ्ीरा पच्चीश्च करवां ते कदेश, पणीस शब्द 
सवेन जोम्बो. तेरमुं वांदणा देतां ( दोसब- 
तीता के० ) वन्रीश दोष टालतवाते कदेश 
चौदमुं वांदणां देतां (उ युए के० ) ठ गुण 
खपजे ते केदो, चन्नर्‌ वांदणां दवामा सादात्‌ 


१९९ गुरुवंदन चष्य अथंस्दित. 
गुरु न होय तेवारे सञ्ञाव अने असप्नाव रूप 
( गुरुटवण के० ) गुरुनी स्थापना करवी ते 
कटेरो, सोलमुं वांदणां देतां ( इुग्गह के० ) 
बे अवग्रह साचववा, ते कदेशो, सत्तरमुं वांद- 
णाना सूत्रने विषे ८ ुखछवीसरकर के० ) बो 
ने उव्रीरा अद्र उ, तेम ( युरुपणीसा के० ) 
गुरु अकर पचीश ठ ते कटेरो ॥ ५ ॥ 
अटारसुं वांदणानां सून्राने धिपे ८ पय- 
अस्वन्न पे.० ) पद्‌ अषछठावन ठे ते केशे, ज- 
गणीरामुं वांदणं देतां रिष्यने परश्च प्रञवाल- 
ह्ण वीसामानां ( उगणा के० ) ठ स्थानक 
ठेते कदरो, वीशामुं वांदणां देतां प्र्चोत्तररूप 
( बगुरुवयणा के० ) ठ गुरुनां वचन ठ, ते क- 
टरो, एक्वीदामुं वांदणां देतां युरुनी ( आसा 
यण(तित्तीसं के० ) तेत्रीरा आशातना न करवी 
तेनां नाम कदेश, वावीशमुं वांदणाने विषे 
( खु विद ० ) बे प्रकारनो विधि कहेदो. एम 
वांदणाना ( वीसदारेहि के० ) बावीराष्टारे 


गुरुवंदन ज्नाष्य अथसहित. २२३ 
करीने स्थे मली ( चञसयावाणुद्ट गणा के० ) 
चारदोने बाणं स्थानक थाय ॥ ८॥ 
अंक. मूलहारनां नाम. उत्तर मेद. सरवालो. 
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ठ्वे पूर्वोक्त बावीदा ष्रारमां पदेघं पाच 
नामनु टार कहे ठे. 
पमिदार गाहा ॥ वंदणयं चिष्कम्मं, 
किंडकम्मं विणयकम्प पूत्यकम्भं ॥ युसवंदण- 
पणनामा, दवे नावे छटोटेण ॥१॥ दारं ॥ १॥ 
प्थ-८ पमिदारगाहा क ) भरतिष्टारनी 
गाथा कटे ठे. प्रथम ( वंदणयं के० ) वेदनकम 
ते श्रनिवादन स्वति रूप जाणबुं. बीजं ( चि- 
एकम्भं के० ) वचितिक्मं ते रजोद्रणादि उप. 
करण त्रिधि सदितपणे सलक करु, जाण- 
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वुं. रीं ( किष्रकम्मं के० ) कुतिकमं ते शरोर 
मस्तकादिके अवनमन कर वुं. चोथुं ( पुखकम्मं 
के०) परूजाकमं ते प्रास्त मन, वचन अने काय 
चेष्टा रूप जाणवुं. पांचमुं ( विएयकम्म के० ) 
विनयकमं ते पूर्वोक्त चार भरकारे विरोष उव्यम- 
पणं जाणवुं. ए (गुरुव दण के०) गुरु वांदणांनां 
(पणनामा क०) पांच नाम ते वंदनानां पीय 
जाणएवा. ए ८ दत्रे चावे के० ) एक उव्यथकी 
वांदणां अने बीजां ावथक वांदणां पम 
( युह के०) वे प्रकारे ( उंहेए के०) उंघेन 
एटके सामान्यप्रकारे जाएं ॥ २० ॥ 

ह्वे पांच दृ्टांतोनुं बीजं छार कटे ठे. 

सीयल्लय खुदृए वं।-र कन्द सेवग- पालषए 
सवे ॥ प॑ने ए दिता, किष्कम्मे द्र-जावेहि 
॥ ११ दार ॥ २॥ 

अथे-प्रथम वंदनकमंउपर उव्यदंदन 
अने जाववंदन आश्रयो ( सीयलय के०) शीः 
र ज्ञत्वत्यनो ष्टां त, बीजा चितिकर्म उपर 


१२६ य॒रुवंदन भाष्य अथंसहित. ` 
( खुद्नए के० ) छघ्चकाचायनो दष्टांत जाणवो. 
त्रीजा कृतिकमं उपर ८ वीरकन्द के०) वीरा 
दालवीनो अने कृष्ण महाराजनो दृष्टांत जा- 
एवो. चोथा प्रूजाकमं उपर ( सेवग खु क ) 
राजाना बे सेवकोना दष्टांत जाणवो. पांचमा 
विनयकम उपर (पालए सवे के०) श्री्कष्ण- 
महाराजना पुत्र पालक अने साम्बनो टदष्टांत 
जाएवो (ए के०) ए (पचे के०) पांच 
( दिष्ठता के०) दृ्टांत ते ( किष्कम्मे के० ) 
करुतिकर्मं एटल्ले वांदणाने विषे ( दव्रा्वेदि 
के० ) ठ्यन्नावे करीने जाणएवा ॥ १२ ॥ इषे 
ए पांचे दृष्टातोनी कथा कटे ठ. 

ह्‌ लिणाखर न गरना वज्सिह राजानी सो- 
ज्नाग्यमंजरी राणीने शीतलनामा पुत्र इतो, 
ने शुँगारमंजरी नामे पुत्री हती. ते कंचनपुर 
नगर. विक्रमसेन राजाने परणावी, अनुक्रमे री. 
तल्ल राजा थयो, तेणे धर्मघोषसूरि पासेथी 
दीद्ा लीधी, पवी विङ्ातसिश्ंत गीताथे थर, 
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आचायेपद पाम्या. दवे तेनी ज गिनीने चार 
पुत्र सकलकलामां निपुण थया जाणी, तेमनी 
माता निरेतर पोताना पुत्र सगल जनाइनी भर- 
रांसा करे अने कहे के धन्य कृतपुण्य परथिवी- 
माहे एक तमारो मातुल 3, के जेणे राजननार 
गमी दीका लीधी! एवी प्रसा सन्ती त 
चारे पुत्र संवेगपणुं पाम्या. पर्ठी स्थविरपाते 
दीका ल्ट बहुश्रुत थद युरुने परछी पोताना 
मामा रीतल्लाचायने एक पुरे व्या सांनली 
तेने वांदवाने अर्थं गया. तिदहां जातां विका 
वेलाये गाम बाहेर एक देवलमां रद्या. मादे 
पेतं एक श्रावकने जणाग्युं के मारा मा- 
तुलने कदेजो जे जाणेज साधु आव्या ठे. हवे 
ते चारे नाणेजने राते गुजध्यानथी केवलज्ञान 
उपञ्युं. प्रभाते तेमनं अनागमन जाणी मातल 
श्राव्या, तेने अनादर करता जा कषाय 
देमकमां पवते दमक थापी इ{ियापधिका 
प्रतिक्रमी उव्य्ी वंदन कीधु ते वारे ते बोध्या 


१९० गुरुवंदन नाष्य अथसदित. 
अहो उ्व्यवंदने कषाय दमक वधते वाद्या, 
परटतु जावर्वंदने कषायोपरांतिये बांदा, ते सां- 
सल्ल) मामा बाद्या तमे कम जाणए्यं ? तेवारे 
माणज वास्या के अमे अप्रतिपाती ज्ञाने करी 
जाण्युं, ते सांनल्ती मामा मनमां विचारवा 
लाग्या के श्रो मे केवलीनी आदयातना करी, 
एम विचारी कषायस्थानकर्थ निवस्य अनं 
ते चारे केवलीने वांदवा लाग्या, अनुकमे 
चोथा केवलीने वांदतां भामानि पण केवलज्ञान 
उपन्युं. ए शीतत्ताचायने प्रथम उव्यवंदन अने 
पठ जाववंदनकमे ययु. ए प्रथन लदाद्रण ॥ 

हवे बीजा चितिकमे उपर क्षुघ्वकनो शंत 
कहे उ. जेम एक छद्टक नता लदएवालाने, 
खचा्ये अंत समये पाताने पदे स्थाप्यो. ते गी. 
ताथ साधु पाते जणे, ते पण विदोषथी नक्ति 
साखषे. एकदा समये मोहनीय कमना उवयथी 
अ्चाये स्न परिणामी थयो; पठी साधु न्नक्षाये 
गये थके वादेर जुमिने विषे निकस्यो. पती 
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एक वनने षिषे एक दिशो जातां थकां, तिलक, 
होक चंपकादि पिविधश्रद्‌ तिदां तां, तेम 
छतां एक रामी एटते खीजमीनो व्रच्न तनं 
काक प्रूजन करता हता ते देखी प्रूजक प्रत्य 
पजयु, के तम ए केटकनढने केम प्रजो ग? 
तेणे कटं के मारा वम्लि्य पूर्वे ए॒वृद्धने 
पूज्यं उ माटे अन॑ पण प्रूजीये छेये. ते वचन 
स;भष्टीन क्षुघ्के विचारर्थुजे आ दमी पटले 
जांखराना ब्क्ष सरिखो दं डु; तेने उत्तम ब्रह 
समान युणवंत ल।क प्रजे ठे. अने मदारामा 
श्रमणएपणुं नथी; मात्र रजाद्रणा दि चितिकर्मगु 
णे करी मुने प्रूजे ठ, एम विचारी, पाठो 
आवी, साघुनी पासे श्रालोयणा लङ, उजमाल् 
थयो. एम ते आचार्ये पूरवे ङव्य चितिकर्म 
दतुं, पठ जावचिति कम उन्न थय. ए 
वीजुं उदाहरण जाणएवु. 

हवे जा कतिक उपर वीरा चात्वी 
अने श्रीकृष्णनुं उदाहरण कहे ठ. श्रोनेमिनाथ 


१३० गुरुवंदन जाष्य अथत्तदित. 
गवयान्‌ हारिकाय समासष्या तेवर श्रीषृ्े 
स्वं सधु्च॑ने छादरावतं वाद्णे वाया, एने 
जावफ़तिकनं कपे, यने श्रीषहरष्णने सूम म 
नाववनि अर्थे वीत शालप्रोपे पर व्या एने 
ठ्य छतिकमं कदय. एन। संवंधनो विस्तार 
प्रावदयकव्रतिथौ जाणएवो. ए जीं लदा: 
द्रण जाण्वु. 

द्वे चोथा प्रूजाकमं उपर वे सेवकनो 
टृष्टांत कदे 8. जेम एक राजाना वे सेवक 
हता, त गामनी सोमा निमित्ते वि्राद करता 
राजपये जता इता, ममेमां साधु देखोने भ्र 
दास्त मन, वचन अने कायाय करी एके कषयं 
के “ साधो हे ध्रुवा सिद्धिः ” एटले साधु 
दते छते निश्चये कार्यसिद्धि थाथ, पमां सं 
राय नथ], एम कद्‌] एकाय [चते साधुन वाया. 
परतर. वीजे सेवके जलट) हास) सूपे व्यवहार 
मात्रे तेने अवनमन कर्यु, पदी राजष्टारे गये 
धके पटेला सेवकनां जय धयो, सने बीजानो 
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पराजय ययो. एम एकने ङध्यथी पूजाकमं 
अने वीजने ज्ाक्थो पूजाकर्म थु; ए 
चोथुं चंदाद्रण, 

द्वे पंचमा पिनियकमने विषे पालक य- 
नय्य ने सावनो दत कट्‌ ठ. श्रीनेमिनाथ 
जगवान्‌ पार्क] नगरीय सम।सया, तेवारे 
श्रीकृष्ण वट्या के जे श्रीनमीश्वुर जनगवानन 
सवथ पेष्चु जई वंदन करने, तेने महापे 
पट तुरगमविदेष आपोक्ञ, ते सनल। तुरग- 
मने लोन प्रथम रात्रि छतां पण पारक आ 
वीने वाद्या, ते उ्व्यथको वंदन जाणएवुं. पने 
त्यां सांव कुमार नावथकी वयया ॐ, ते चाव- 
वंदन जाणडु. ए पाचमुं उ्ढाद्रण क्द्यु. ए 
पाच टटतनुं बीज छार ययु, उत्तर बाल्न 
ददा थया ॥ ११॥ 

हषे पासल्ादिक पांच अवेदनीपनुं ब्रीज 
छार कदे ठे, 

पापो लस्सनो, कील संसत्तलं अदः 


१२९  गुरुवंदन भाष्य अथंसदहित 
दा ॥ छा-छगणति-छा-गेगविहा, च्परदणिा 
[जणमयथमि ॥ १२ ॥ दारं ॥ ३॥ 

परथ-जे ज्ञान, दशन अने चारत्रनी 
पाते रहे त प्रथम ( पासन्लो के० ) पास) 
जाणएवो तथा जे साधु सामाचारीने विप प्रमाद 
करे त वीजो ( जस्तन्न के० ) जउस्सन्नं जा- 
णवो. तथा जे ज्ञान, दर्शन मने चार्तिन 
विराधना करे ते चीजे ( सीत के० ) कुली 
तीया जाणवो. तथा जे वेरागो मत्तेतो तनी 
साय पाते पण वेरामी जवो वनी वत्त पनेजो 
अनासार्‌) मल्ले ता तनी साथे पोते पण अना- 
चारी बनी बसे, ते बवोथो ८ संसत्तच॑ के० ) 
संसक्त जाव तथा जे श्रीतीथकरनी आङ्ग 
विना पोतानी इद्लाये प्रवत्तं पोतानी षडये 
प्ररूपणा करे, ते पांचमो ( अहाठंदां के० ) 
यथाठंदो जाणएवो. ए पोताने छंद प्रवत्तं मारे 
एने यथा छंदो कदीये, तिहां एक देशथी बीजो 
सयी मल्ी ८ दग के०) बे नेद पासहाना, 


गस्व॑दन नाष्य अथसटित. १३३ 
तथा एक वेशथी वीजो सवर्थ मल्ली (खग 
के० ) बे तेद उस्सन्नाना, तथा ज्ञानकुशीतत, 
दशोनकुरील अने चारित्रिकुयोल मली (ति 
के० ) तरण नेद कुरोलोयाना, तथा सं्ि्ट- 
चित्त अने खसंद्किष्ट चित्त मल्ल (यग के०) बे 
न्नेद संसफना, तथा (खणेगविदह्‌ा के०) अनेक 
प्रकार, अहार्तदाना जाणएवा, पट यथाठंदा 
अनेक जेदना धाय ठे, ए पासञ्ादिक पाचजे 
कल्या त ( जिणएमयंमि के०) श्रीजिनमतने विष 
( पवदणिज्ा के० ) व॑दनोय जाणएव।॥२२॥ 

द्वे ए पांचनुं कां्टक विरोष स्वरूप ल- 
खीये उेय. तिद भिश्याखादिक वंध देतुरूप 
पातेन व्रिषे जे रहे, तेन पासलेः कदीये. 
अथवा ज्ञानादिकने पोतानी पसे क नि- 
ष्यात्वादिक पारामां रहे पटले जानादिकने 
पासे राले पण सेवे नहि अथवा पानी पेरे 
पोतानुं पासं मल्तिन रखे ते पासे कटे. 
तेना वे चेद ठेः-एक देदा पासो अने बीजों 


१३४ युरुवंदन नाप्य अर्थसहित. 

सवंपासन्लो. तेमां जे कारण विना रशय्यातर 
पिम, अभ्याहत एरत्ते साहामो अआण्यो पिंड, 
रा्ज्यापिम, नितपपिंड ने अय्रपिडादिक जंजे. 
तथा गाम, देश, कुल श्रावकनं। ममता मामे, 
जेम के ^“ ख महारा बाक्ित नाव्याञे ते 
कुला रिकन। निश्राय विचरे, तथा गुवारिकने ज 
विरोष नक्तियोग्य रदस्यजूत थापना कुरु ठे, 
ते इलमांहे निष्कारण प्रवेश करे, तथा “ नि- 
लयप्र तमने एटघ्यं दृष्टुं तमे नित्य खवजो 
एषी रतन) जे निमंत्रणा करे तेनी पतिते 
पिड लपे तेने नतय पिम कये. तथा न 
जनमाहेथ) बापया विना ज॑दन चक्ादिकनी 
शिखा उपरितन नाग लद्छण लीये, तने अ- 
मपिर कद्िये. केटल्लाएक एम कटे उ के का- 
रण विना प्रधान सरस आहार लीये तने य- 
पिर्म कटिये. तथ। वहंताल्ौत् दोष आदारना 
न राखे, वारंवार आहार लीये तथा जमणवार, 
विवाद ने प्राहुणामां संखमि जोतो फरे, 


गुरुबदन ताष्य सथरपाह्‌त. २२५ 
आहारन खालचे मुखे कटे. तिदां निमित्त 
दोषन हाय, सूजतो हायते माटे. तथा सूय 
्राथमता उगताथी मामी जम, मामरखीये आ- 
हारन करे, सत्निधि राखे, पोतान्‌ निश्राय 
सरोषधादिक अलयु गृदस्थने धरे मूके, =- 
व्यादिक सहित विचरे, तथा ज्ञान उ्ठयादिक 
(मषे करी स्वनिश्राये नादि नंसारनां नाम 
ले पुस्तकादि संग्रहे, उव्यादि सदित विचर, 
मुखे कहे अमे निर्भय वये, प्रव साघु समान 
गर्वं राखे. श्त्यादिक अनेक प्रकारे साधु तद 
णएथी विपरोत होय त दद्य पासडी जाणवां 

तथा जे स्वया कान, दरशन अन चर 
त्रथो अलगो रहे, केवल लिंगधारी, वषि 
क, गृहस्थाचारधारी हीय, ते सवरथी पादो 
जाणवो. 

बीजो ज क्रियामागंने विषे शिथिलता 
करे, अथवा खेद पामे तेने उस्सन्नः कदय; 
तेना व नेद 3. एक देधी खवतन्ना अनं 


, १३६ गुरुवदन जाप्य अथस[हित. 

वीजो स्वध अवसन्नो. तिहां जे आवदयक, 
परतिक्रमण, देववंदनादि, सज्ाय त पठन पा- 
उनादि, पमिलेण, मुखवखिका, वल्रपात्रादि, 
न्निद्छाते गोचरी कालादि, ध्पान ते धमध्या- 
नादि, अनक्ताथ ते तप नियम अनिप्रदादि, 
पआगभमन त वहूरथो पाश्रयमां भ्रवेशल्द्छण 
निस्ीहिया ते पग पुंजवादि, निगमन ते प्रये 
जम (विना उपाश्र धथ बाहर नि कलवा क्द्धण, 
स्थान ते कायोरसगादि, निषीदन त वसवु 
तुयषछठण ते त्वगूवतन एटले शयन द्यादिकः 
ददाषिध चक्रवाल साधु समाच।री, तया उष 
पद्‌ विन्न'ग समाचार प्रमुख विधि संयुक्त 
न करे, अथवा उड अधिकी करे अथवा क- 
षाय देडक सित करे, अथवा राजवेठन) परे 
करे, चथ मानीने करे, तथा गुवादिकना वचन 
सांच्ध्ती मणा थ्न वचन खंभनःकरे, आ- 
काशा करे, एत्यादिक लद करी दद्रा अव- 
सन्नो जाणएवो 


गुरुवंदम जाप्य अथेसदित. १३७ 
पने सवेथकी असवन्नो तो चोमासा 
विना हेषकाटे पाट, बाजोट, निष्कारण सेधारे, 
सेवे, स्थापना्पिंम जमे, संथारो पाथ्यो राखे, 
फभृतिकादि दोष जमे. ए्स्यादिक ल कणे सर्व 
अवसन्नो जाणएवो. 
त्रीजा जनुं कु(पित, निदनी।य मातुं शील 
एटल्ते आचार दाय, तने कुशो कद्ीये. तना 
भग } नेद ठे. कानकुशोट, द्यानकुशील अने 
१त्रङ्रोल, तिद क्ानकुरील्ल ते अकाल, 
अविनय, अवह्रमान, युर्निन्हवता, योग ॒उप- 
धानहान सूत्र, अथ अने तद्ुनय दान, इ- 
लयादिक आशातना युक्तं धको कान नणे तथा 
ाजीविकाहते पठन पाठन संनलाववुं, लखवु, 
ल्षखावदु, समार कराववा, नंदो समारवादि 
स्वाथना उपदश देवा, तथा आजीविका देते 
धमकथा कटे, जणे, धर धर धर्म संजघ्लाववा 
जाय, पोताना थवाने देते खरीवालकादिकने 
जरणावे, अनेरा ज्ञानना नंमार लवे, ज्ञानने 


१३०८ युरुव॑दन नाष्य अथंसटित. 
च॑लवे, लखवा लखाववां, ऋयविकय पुस्तका- 
देकोनो करे, करावे, इयादिक लदणे ज्ञान 
कुरील जाएव). 

 बोजो दशनकुशील्न ते शंका कांता विचि- 
किटसा व्यापन्न, दननिन्दव, दाठंदा, कुरी 
लिया वेषविर्म॑वकादिक साथे परिचय करे, ए- 
टके तनी साय आल्लाप संलाप पठनादिक करे, 
त दशनकुशील जाणवा. 

त्रोजो चारित्रिकुशील्न ते ञ्योतिष, न मित्त, 

पदारकमम, यंत्र, सत्र, जूत कम, बलिपिस, उज्ञो 
णी, दानादि, सःनाग्य दोभग्यकारी, जमी 
मल्ली, विवयाराहणादिक, पादलेप, आंख अंज- 
न, चृणे, स्वभ्नविया, चिपुटीदान पमुख, 
तीत अनागत वत्तमान नि(मेत्तकथन, पोतान) 
जाति कुल विज्ञानादिक स्वाथेकायें परकादा 
करे.-मख, केश, शरीर, रोना करे, वख पात्र 
दंमादिक बहू मुल्यवादं खुदर सुकेमर्नी 
वांडा करे, शिष्यादिक परियहनो विशेष तो 


युरुवंदन नाष्य अथैसदहित. २३९ 
बता धरे, निष्कारण अपवाद पद सदूषण माग 
प्रकारो, तथा सेवे, इद्यादिक लके चारित्र- 
कुरील जाणएवो. 

चोथो संसक्त, त पासल्ला अथवा संवि- 
ज्ञादिक जन जवानी साथे मल्ले त्यां तेवो थड 
प्रत्ते, अथवा मृल्लात्तर युए देष सवं एकडा 
प्रवत्तवे, जेम गायनी आगलल सुमल्ले मरकयो 
होय तेमां सरस, नीरस, कपा{शिया, खल, 
प्रेत, खुग्धादिक एकदं मेद्युं होय तो ते सव- 
ने एकठटांज खाद जाय पण तनुं विवेचन न 
करे; तम ए पण गुण अने दोष सने एकवा 
प्रवर्त देखामे तेन संसक्ता कदी. ते एक 
संकृष्ट चित संसक्तो अने बीजः ससंङ्किष्ट वचि- 
नसंसक्तो एवा वे नेदे जाणएवो. 

तिदां ञ प्राणातिपातादिक पांच आश्चवनो 
सेवनार, छुष्टिगारव, रसगारव अने शाताणारव 
ए रण गारवे करी सहित, खीगदादिक सेव- 
नने विषे प्रसक्त, अपध्यानशील, परणुणएमत्सरी, 


१४० गुरूवंदन नाष्य अश्चसदित. 
इत्यादि युणयुक्तं ते संङ्कष्ट॒वित्तसंसक्तो जा- 
एवो. तथा पोताना आत्मान जेवारे जेवारे 
प्रसंग मले ते वरे तेवो थाय एटल्ते प्रियधर्म 
साधु मतेते वारे साधुना आचार पले खन 
प प्रियधमीं पासल्ला मते तेवाररे तेवो थाय, लि- 
बूना पाणीनी पेरे तद्रूप थद जाय; ते अप ्े्ट- 
(चित्तसंसक्तो जाणवो. इति. ॥ 

पाचमो यथा्लरो ते यथा रुचिय प्रवर्तं 
यथा तथा लवे, उरपूत्र जावे, पोताना स्वाथ- 
ना उपदे आप, स्वमति विकल्पित करे, पर 
जातिने विषे पवर, पारक) तांत करे, उपकार 
धमं।चाय।दिकनी टलना करे, आचायं उपा- 
ध्यायना अवणेवाद वोत, ञजनाथो ज्ञानादिक 
पामे तवा वदुश्रुतनी निंदा करे, गारव प्रति- 
अधि होय, कारणविना विगय खा, इया- 
दृक.्मनेक दे यथाठंदो जारवा. ए पचे 
नां विशेष लकल श्री प्रवचनसारोष्ारद्रत्ति 
तथा सावदयकब्र न्ति तथा लपदेशमालावृत्ति भ्र- 


 गुरुवंदन जाष्य अ्थसहित. १४१ 
मुख अंथोथी जाणएवा. ए पाचने अवंदनीय 
जाणएवा. एमने वांदवाथी कमनि्लेरा न थाय, 
केवल क्तेरा अने कमबध उपजे तथापि ए 
कटेलां छक्णवातो ज) ज्ञान, ददान अने चा- 
रेत्रना सदाय कारणे सेव्यो होय तो वेदनीय 
जाणवो, जे माटे श्री आगम्माह क्य ठे के 
पा्तडादिक चाररेत्रना असंनवी हाय पण द्‌- 
दानना असंनवी न दोय ते कारणो ते सेव्य 
जाणएवा, पण दहा तो चारित्रोयो वेदनीय क्यो 
ठे ते अधिकार मारे चास्िवेतते वंद्य ठे. अ- 
न्यथा जो अचारत्रीयाने वंदय कटहीये तो जे- 
टला तेना परमादनां स्थानक उ ते सवं अनु- 
मोदनीय थाय तेथी तेने वांदता धको प्रवचन 
वाधाकारी थाय. ए रीते वांदणं देवाने पास- 
स्थादिक पांच अयोग्य तमनु ब्रीज द्वार कदय. 
उत्तर बोल पत्र थया ॥ ११ ॥ 
हवे पांच वांदवाने योग्य तमनु चों छार कदे ठे. 

स््ाय[रय खव्राए, पवत्ति थरं तदेव र 


१९ गुर्वैदन नाष्य असदित. 


यणिए ॥ (केडकृम्म निङण्छा, काय वर-मिमति 
पंचण्टे ॥ १३ ॥ द्‌(र ॥ ४॥ 

अथं- पहेला ङनादिक पांच आचारे 
करी युक्त त (अयरियि के०) श्रौ चायं 
कलीये, बीजा ( उवष्राए के० ) श्री उप्याय- 
जी, जीजा जे तप संयमने विष प्रवत्तोवे, ग- 
नी चिता करे ते ( पवत्ति ०) प्रवत्तैक क- 
द्ये, चाथा जं चारित्रथी पमता होय तने भ्र 
तिबोध आपीने पाडा वेके खघ तेने (थेरे 
के०° ) यिविर कटीये ( तदेव ० ) तथेव ए- 
टल तेमज वल्ली पंचमा गहने अर्थे दत्र जोवा 
मटे विहार कर, सूत्र अर्थना जण तेने 
८ रायणिए के०) रत्नाधिक-गणाधिप कदीय,.- 
( ष्मसि पंचणदं के०) ए कट्या जे खचार्यादि 
पांच जण तेने ८ किंडकम्म के० ) करतिकमं 
एटले.नादणानुं कमं ( कायत के० ) करतुं ए- 
टले वांदणां देवां ते केवल ( निज्रछा के०) 
कमनिज्राने अर्थे जाणएदुं ॥ १२ ॥ ए आचा- 


गुरूदन नाष्य यअथेसहित. २४२ 
यादिक पांचनुं काक विशेष स्वरूप नीचे 
लखीये उषे. 

आचाय ते सूत्र अने अर्थं जनयन वेत्ता, 
प्रद्स्त समस्त लदश लक्षित, परतिरूपाददि 
गुगयुक्त शरी होय, जाति फुल गां नोय धेय।- 
(दे अनेरु युणएमणिवुक्त, आत प्रकारन गणि- 
सेपदाये करी युक्तः पंचा चार पाल्लक, पल्लाववाने 
समथ, उत्रीदा उत्रीशी यणे करी विराजमन, 
आर्यं पुरुषे सेववा योग्य, गहमुलस्तंननूत 
गहु चितार(हित अथनापो, एटलने जेमा गह- 
चिता न उपज एवा अथे नषे एवा गुणयुक्त 
त आचायं जाणएवा. 

तथा उपाध्याय ते जेन] पासे अगोपार 
ग, वार उर्पाग, चरणएसित्तिरी, करणसितत्तिरो 
जणे, आचायने युवराज समान, ज्ञान, द- 
शंन अने चारित्ररूप रत्नत्रयो युक्त, सूच अ 
थना जाण्‌, खाचार्थने हिताचिंतक, ते उपाध्याय, 

तथा प्रवत्तक त यथःचित प्रशस्त योग 


१४४ युस्वंदन न्य अ्थ्तदित 
जे तप संयम तेने विप साधुसमुदायने प्रवते, 
गहनं यागद्धेम करवाने योग्यतान। सनातन 
करनार जाणवा. 

तथा धिविर ते ज्ञानादिकयुणाने त्रिवि सो. 
दाता साघुन इदलाोक तथा परलोकना अपाय 
 दृष्टात देखाडी संयममार्ग॑मां स्थिर करे ते स्थ- 
विर जण प्रकारे ठे. एक साटवर्षना ते वयःस्थ 
विर, बीजा वौश वरस दीक्तापयाय जेने थयो 
होय ते पयायस्थविर, चौना जे निशीथादिक 
दुयथना रहस्य जाणे, जघन्यं) . समवाया 
गादि श्रुत जाके ते श्रुत स्थविर, पण हां तों 
जन आआचायादिक स्थविर कौधा होय ते 
स्थविर जाणवा 

तथा रघ्ना[धक ते गहने कारये शिष्य ज- 
पधि प्रमुख ल्ाभने यथे विहारकरणदीलवादा 
सूत्रा थवत्ता; एनुं गणावहेदक एवं पण नाम 
कट्‌]. एवा युण्वेत ते पर्याये ज्येघ्र अथवा 
लधु हाय तो पण तेने रत्नाधिक कहीये. एटल 


गुरुवंदन जाप्य अथंस(हित. १४५ 
पांच व॑दनिकनुं चों छार थय. उत्तर बोल 
वीच थया |) 
द्बे चार जण पासे वांदणां न देवराववां तनुं 

पांचमुं छार तथा चार जण पास प्रायः 

वांदणां दवराववां तनुं उष्टं छार, 

माय पिश जिनाय, मापि तदव 
स वरयणिए ॥ केडकम्म न कारिङ्ो चस 
मणां इणंति पणा ॥ ४॥ दारं ॥ ५॥ ६॥ 

अर्थ-एकं ८ माय० के ) पतान माता, 
वीजो (पिखि के०) पोताना पिता, च्रीजो 
८ (जछभाया क० ) पोतानो ज्येष्ठ चार एटघ्त 
मोटोरो भाई, चोथो ( अजमावि के० ) वया- 
दिके लघु होय एटल्े वय प्रमुखे तो यद्यपि 
पोत।थो न्दानो हाय तो पण ( तहव क2 ) 
तमज ए अणेनी पर ते ( सव्ररायणिषः के० ) 
सवै रटनाधिक एटंले सधघल्ला पर्याये करो^ज्ये्ठ 
हाय ज्ञान, दशन अने चाप्र करी अधिक 
होय ए चारनी पसे प्रायः ( किश्कम्म क० ) 


१४६ युरुवंदन भाष्य अथंसहित. 
वांदणां देवराववानुं (न कारि के०) न क- 
रावे. ए विधि साघुने जाणएवो, अने र्ट्स्य 
पासे तो वंदन देवरावे. ए पांचमुं छार थयु. 
उत्तर बोल्त चोवीश्च थयः ॥ 
तथा ( चञ्समणणडं ० ) चार श्रमणा- 
दिक एटलते साधु, सार्व, श्रावकं अने भ्राविका 
ए चार जण ते कृतिकमने ( पुणो के० ) वली 
( कुणंति के०) करे एटते ए चार जन वांदणां 
अपि. ण ठटं वांदणां देवा योग्य चार जण 
तनुं छार थुं. उत्तर वोत ्मष्ठा्वीश थया ॥ 
द्वे पांच स्थानके वांदणां न देवां, तनुं 
सातम छार कहे ठे. 
वित्त परादुत्ते पमत्ते मा कया वंदि. 
्रा॥ श्राहारं नीहार, इणमाणे काल कामे 
अ ॥ १५॥ दार ॥१॥ 
~्थं-एक ( वसित के० ›) वउ्याक्षिपत यु- 
रुथके एटले जेवारे धर्मकथा करवामां व्यभ्र- 
चित्त होय, बीजो कायौदिके करीन ( पराहत 


गुरुवंदन नाष्य अथंसद्ित. १४७ 
के० ) पराङ्‌ मुख दाय एटले सन्मुखवेग न 
हाथ पण उपरांठा बेठा दोय, ब्रीज ( पमत्त 
के० ) प्रमाद थका हाय एटल्ते काधादिक 
अथवा संथारवादिके प्रमाद सवता दोय, नि- 
खाच थका दोय, चोथुं ( आहारं के०° ) अखा- 
हार पांचमुं ( नीहारं क० ) नीहार एरन्ते ल- 
घुनी(ति अथवा वमीनीति भव्ये (कृणमाणे के०) 
करता होय, व्प्रथवा (का के० ) करवानी 
( कामे के०° ) कामना एटकल्े वांढना करता 
होय (अ के० ) वल्ली करवा जता होय एटले 
स्थानके ( कया के०) केवारे पण युरुने 
८ मा वंदा के ) वांदवा नही. अही मा- 
शाड्व निषधवाचक ठ ॥ १५॥ ए सातम टार 
अयुं उत्तर बोल तेत्रीश थया ॥ ३३ ॥ 


द्वे चार स्थानके वांदणां देवां, तेतु 
आय्सुं टार कदे ठे. 
पसंते आसणच्ञे श्य, वसंते खद्धिए्‌ ॥ 


१४५८ गुरुेदन नाष्य अर्थसहित. 
व्एत्रपिं ठु मेदावी, किष्कम्मं पलं जदं ॥१६॥ 
॥ दार ॥ 0 ॥ 


पथ-एक (पसंते के०) प्रदा त चित्त एटते 
व्याङ्ेपरहित युरु हाय, बीजै ( आसणन्रे के° ) 
आसनस्य एटल्ते पोताने आसने बेठा होय, 
( अ क० ) वली चीज्जुं ( उवसंते के° ) उ- 
परांतचित्त एटले कोधादिके रदित होय, 
चों ( उवचिए के ) उपस्थित दोय एटलत 
ठंदेण शएत्यादिक कहेवाने सन्मुख जजमाल्ल 
थया हाय, एवा गुरु आदिकने वांदर्णां 
देवानी ( अणन्नवि १०) अनुज्ञा मागन (व 
के० ) वल वांदणां देवाना विधिना जाण एवा 
( मेदावी के० ) मेधावी एटल्े पंमितजनो ते 
( किंडकम्मं ० ) कतिकमे एटल्े वांदणां देवा 
प्रये .€ पंज ० ) प्रयुजे एटल्ते दयम करे 
॥ १६ ॥ ए खाठसुं प्रार थय, उत्तर बोल सासं 
त्रश्च थया ॥ 


युरूवंदन जाष्य अथैसदित. १४४ 
ह्वे आठ कारणे वांदणां देवां, तनुं नवमं 
छार कटे ठे. 

पमिकमणे सङ्ञाए, कालस्सगा-वराह 
पाहृणए ॥ च्प्ाल्लोयणरसंवरणे, त्तमे य 
वैदणयं ॥  ॥ दारं ॥ ४ ॥ 

अथ-एक ८ पडिकमणे के० » प्रतिकरम- 
एने विषे सामान्य पकारे वांदणां देवाय, वीजा 
( सज्ाए के० ) स्वाध्याय-वाचना दिकण 
तथा सज्ञाय पटाववाने विव विधि वांदणां 
देवाय, जीजा ८( काचस्सम्ग के० ) पञ्चरकाण 
करवाना कायोतसगने विषे एटघ आचाम्तादि 
यागादि पारणे परिमित विगय विक्तज्ञामणी 
विगयपरिनोगनी सज्ञा रूपे वांदणां देवाय, 
चोथा ( अवाह के० ) अपराध एटले युस्नो 
विनय उल्ंघवरा रूप पोतानो अपराध खमावतां 
वादणां दवाय, पंचमा (पाहएए के०) ब्रोहुणो 
मोरो यति आवे तेवारे तेमने वांदणां दवाय 
पटले महोटाना समागमे वांदणां देवाय. 


१५० गुरुवंदन जन्य अथेसहित. 
ठघ्ठा युरुनी पासे ( आल्लोयणए के० ) पलोचना 
लेवाने अर्थे एटते आलोचना विहारादि स- 
माचार पद्‌ न्निन्न दते थके वांदणां देवाय, 
सातमा पचचरकाण करतां अथवा मासखमण- 
देक विरोष तपरूप ( संवरणे ० ) संवरने 
वेषे वांदणां देवाय, सवमा ( उत्तम के० ) 
उत्तमां एटक्त र॑तसमये अनदान करवाने 
विषे संक्षेपणाने विषे (य के० ) वली वांदणं 
देवाय, अथवा वाद्व धाय. ए आठ कारणे 
( वंदणयं कं०) वांदणां देवाय, तेनु नवमुं 
छार थयुं. उत्तर बाल पिस्ताललाद् थया ॥२७॥ 
द्वे अवदय साचववा मारे आवदयक कोय, 
त वांदणां देतां पञ्चीरा खावद्यक सच- 
वाय, तनुं दशमु छार कदे >े 
दोबणय-महाजाय, वत्ता वारं चसिरं 
तिुत्तं ॥ छपषेसिग निकमणं, पण ्ावसय 
[केएङृम्मे ॥ १८ ॥ 
अर्थ-८ दोवणयं के० ) बे अवनत वांद- 


गुर््वदन नाष्य अथंसद्त. १५१ 
णाने त्ष जाणएवां एटल् बे व।र उपरितन 
दारीर जाग नमाम्बो. तिहा एक तो जेवारे 
“‹ ष्ललामि खमासमणो वंदिडं जावणिज्ञाए 
निसीदिचखाए ” एम कनि नमे. तेवर ठंदेणए- 
न। अएजाणए्ड एटले आज्ञा मागता शरीरनां 
उपरितन नाग नमामे व्यारे गुरु ठेदेण कटे. 
ए एक अवनत ययु, एम वीर्ज। वार वांदणां 
दता बीज्ु अवनत थाय. ए व अवनत रूपव 
आवश्यक थयां 

तथा ( अहाजाय के० ) एक यथाजात 
एटलरे जे रूपे दीक्ानो जन्म थया इता थत्‌ 
रजादहरण, मुहपत्ति चोलपटमान्रपणे भ्रमण 
थयो हतो तेवीज मुद्राए दाय जोमे अ- 
थवा यो(निथी बाक्तक निकलते जेम रचतकर- 
संपुट हाय तम करसंपुर कस्या हाथ जोडलाने 
ललाटे रुगामे ते यथाजात कदय, एम वे अ- 
वनत अने न्रीजु यथाजात मली चरण आव- 
दयक थ्या. 


१५२९ गुरुवंदन नाष्य खथसदित. 

द्वे शारीरना व्यापार रूप (बार के०) बार 
( वत्ता के० ) अवत्ते सूत्रान्निधान गित 
कायव्यापार विशेष जाणवां. तेमां प्रथम वांदणे 
ठ मावत्तं थाय, त आवो रीते-प्रथम च्छा 
आवस तो “« अटो ” “कायं” “ काय “रे 
वे बे अद्रे नीपजे एटल्े पोताना हाथनां तलां 
वे धा गुरु चरणे लगाड तथा उत्तान दाथ 
पोतानो ललाटदेदा फरसे अने “ अदो २ कायं 
३ काय संफासं ' कहता मस्तक नमाडे तवार 
पठी “ खमणिज्ाथी मांडीने वदतो ” पयत 
यावत्‌ कर संपुटे कदने वल्ली तरण आवत्त 
त्रण रण अक्रना करे. तेमां एक अद्र गुरु 
चरणे हाथ लगाडतां कहे, वीजो अदर उत्तान 
हाये वचाल्ते विद्यामा रूप कटे अने त्रीजा 
अदर ललाटदेरो हाथ लगाडतां कट्‌, जेम 
« जत्तान्ने “जवि” ^“ ज्ञंचने? 
एवा चरण आवत्तं त्रण ¶्रण अङ्ना करतो 
खामेमि खमासमणा कही बीजो बार मरतक 


युरुवंदन जाष्य अथेसदित. २५३ 
नमई. ए रीते ए प्रथम वांदणे ठ वत्त 
थयां तेम वलन] बोजे वांदणे पण पज रीते ठ 
आआवत्ते धाय, वे वार मघी बार खावत्तंरूप बार 
ज्पावद्यक थाय. सवे मल्ली पंदर थां. यहीं 
वत्र खङ्रना आवर्तमां पटेलो अक्षर अनुदात्त 
मने वीजो अदर उदात्त बोल्लवानो ठे अने 
तरण अक्छरना आवर्तमां पदेललो अक्षर अनुदात्त 
वीजो खरित अने त्रीजो उदात्त बोलवानो ॐ. 

तथा ( चजलसिर के० ) चतुःशिरः पटले 
चार वार शिर नमाडवुं. तिहा पटेल वांदणे बे- 
वार मस्तक नमाडवुं अने बीजे वांदणे पणवे 
वार मस्तक नमाडउवु, मत्ती चार वार शिरन- 
मन थाय, एवं चम गीश्च आवदयक थां. 

तथा ( तिगुक्तं के० ) रण युत्ति ते मन, व- 
चन अने काया ए णन अन्य व्यापारथी गोपवी 
राखे, प त्रणने उ्ञ्यथी तथा जावथी आयतन ये 
न प्रवत्तावे, एवं बावीश वदयक थया. 
. ` तथा ( दुपवेस के०) (छिप्रवेश एटले बे वार 


१५४ गुरुवंदन नाप्य अर्थसदित. 
श्माघरयकं वे वार युरुन। आज्ञा माग] अवद 
मांटे प्रवेदा करवा रूप बे आवदयक ने (षग 
नेखमणं के०.) एक वार अवग्रहं बादर 
निकले एटले पहेले वांदणे आज्ञा मागो निसी- 
हि कतो पग पुंजतो थक एकवार अवयद्‌ 
मादे प्रवेश करे अने पठ वस्सियाए कदता 
पाठर पंजतो एकवार पदेले वादणे अवयहथी, 
बाहेर निकले, अन वोजा वांदणामः प्रवेश कर 
पण फर पाठो बाहेर निकर नि, माट बे वार 
पेसवुं अने एकवार निकलवुं मल्ली ण॒ आव- 
दयक थ्या. त प्वांक्त वावी साधे मेलवतां 
( पणवीसा क० ) पचचोदा ८ आआवरसय के० ) 
पआवद्यक ते ( किष्टकम्मे के० ) ृतिक^ एटरे 
वांदणाने विषे थाय ॥ १८ ॥ 

केए्कम्म(पे इता, न दए (िष्कम्म- 
निजरालागी ॥ पण्वपतामन्नयर साहू छां 
वेरादंतो ॥१।दा२।१०॥ 

अथं-दह्वे ए ( पणवीसां के० ) पच्चीरा 


युरूवंदन नाष्य अथसदित. २५५ 

पवरयक ज 2, तेमां ( अन्नयरं के ) अनेरं 
एक पण ८ छाणं के° ›) स्थानक प्रस्य ( विरा- 
हतो के° ) विराधतो एवो जं ( साहू के° 
साधु तेमज साध्वी श्रावक, श्राविका होय, 
( कि्रकम्मंपि कु्ण॑तो ° ) कृतिकमने करतो 
ठतो पण एटल्े वांदणां देता उतो पण ८ कष्ट- 
कम्म के० ) कुति कम थकी जे कर्मपर्िाट- 
नरूप ( नि्ञारा के° ) निड्धीरा थाय तेनो 
( जागी के° ) संविन्नागं) (नदोष के° ) 
न धाय एटलेते वांदणांनुं जे निजीरा रूप 
फल, ते न पामे ॥ १०८॥ ए दशमु छार थयुँ 
न्तर बोल्न सित्तेर थया ॥ 








यंत्र स्थापना 
ध यथाजात आवतते. | दिरो | गुनि. | पवेश. निक. 
नमवुं | सुद्र | नमन 
र १ १२ | ३ । २ १ 








हषे मुद्‌पत्तिन) पच्चीदा पभिलदण्षयं 
अगीयारसुं छार कदे ठे. 
देछि-पमिलेद एगा, उ ज्ृपप्कोड तिग 


१५६ युरुव॑दन जाष्य अथंसटदित. 
तिगंतख्िपा ॥ खम पमजजणएया नव नव 
मुदपत्ि-पणवीसा ॥ २० ॥ 

अथं-परथम मुह पत्तिने पेते पासे सूत्र 
अने बीजे पासे अथे तेनु तस्व सभ्यक्‌ प्रकारे 
हृदयने विषे धरं एम चितवीते मुहपत्ति उकेरी 
तेना बेह पासां स्त्र दध्टिये की जोवां ते 
(दिष्ठिपभिन्ेद के०) ट पमितेदणा (एगा के) 
एक जाणएवी, तेवर पठी ( उ के० ) ठ (खष्रूप- 
प्फोाम्‌ कं० ) उचा पप्फोमा करव। एटते मुप 
तिने फेरवी वे दाये साहीने एकेका हाथे नचा- 
ववा रूप त्रणञ्रण उचा पप्फोमा करवा. तिां 
मावे हाथे करतां सम्यक मोहनीय, मिश्रमो- 
इनीय अने मिथ्यत्रमोहनीय ए चरण मोह- 
नीय परिहरं एम चिक्तवीये. तथा जमणे हाथे 
करतां कामराग, स्नेदराग अने दृष्टिराग, ए 
तण रामघरिदर॑. एम चितवोये, ए उ खंखेरवा 
रूप ठ पडल्लहणा थर्‌ तेन) साथे परथमनी 
एक ट्ट पटिलेदणा मेष्ठवीये तेवारे सात थाय. 


युरुवंदन ज्नाष्य अथंसहित. १५७ 

तेवार पी ( तिग के० ) तरण (अख 

कं० ) अरोमा अने (तिग केण) रण (पमज्ञ- 
णया के०) प्रमज्ञेना एरल्े पुंजवुं त अनुकमे 
एक बौजा केमे त्रणवार ( अंतरिआ के० )एके- 
कने अंतरे करवा एटल्ले मुहपत्तिये एक पमवा- 
ली मुदहपत्तिना अण वधृटक कर जमणा हा- 
थ्न] अंगुखीना आंतरानो वचमां जरावीन जण 
अरोमा पसरली नरीये तेम ्रणवार मुहपत्ति डं ची 
राखी माघा हाथना तलाने अण लागते खंखेरी 
ये पण हाथने तले लगामीये नहीं; पठ) रणए प- 
माना परशल्ीमादेथी घत कादाडीपे एम ए- 
केकने आतरे चण वार अरण त्रण अरकोमा क- 
रवा अने चरण वार त्रण रण प्रमाज्ञीना करव. एषी 
रीते चरण वार करतां (नव कं०) नव असकोमा 
खंखेरवा रूप थाय. अने (नव के०) नव प- 
ष्फोमा प्रमाज्ीना एटलते पुंजवा रूप यश्य, मली 
अढार पमिल्लदणा थाय, तेनी साथे पूर्वोक्त सात 
मेखवीये, तेवारे सवे म्ली ( मुहपत्ति के० ) भु- 


१५९५ युरू्वदन जाष्य अथंसटित. 
हपन्तिन पमित्रहणा ( पणवीसा के० ) पीदा 
याय ॥ २०॥ हवे अढार पमिरेहणा करतां ए- 
केका त्रिके श्यं गुं मनमां चितविये? ते कहे. 
पटेला चण असकोमामां सुदेव, सुगुरु अने 
सुधर्म, ए चरण तस्व आद्र, पर्ठ] चण प्रमाज्ञी- 
नमां देव, कुगुरु अने कुधमं, ए रण परिदरः, 
वीजा त्रण अरो मामां कान, ददान अने चा- 
खि, ए अरण आदर, पी अण प्रमाज्जनामां 
रान विराधना, दशन विराधना अने चारित्रवि- 
राधना, ए अरण परिहर, च्रीजा चरण अरकोडामां 
मनोुक्षि, वचनयुक्षि अने कायु ए चरण यु- 
ति आदर, पर्ठी चरण प्रमाड्ानामां मनोदंम, व- 
चनदंम अने कायदंम ए चरण दम परिहर, एवी 
रीते मनमां चितववुं, ए (क्रिया करवानी सुहप- 
त्ति एक र्वेत ने चार अंयुल्ल आत्म प्रमाणन 
 जोडइये..श्ने रजोहरणए तथा चरवललो बच्रीश 
अगुनो जोश्ये. तेमां चोवीश ंयुल्लन दामी 
अने आत शंय॒ल्ननी दद जोहय अथवा न्य- 


गुरुवंदन न्नाष्य अथसदहित. १५९ 
नाधिक करी होय तोपण सरवाल्न बच्रीश अ- 
गु जोहये, ए पच्चीदा पमितेहणा खी पुरुष ब- 
हए करव. ए अगोयारमुं छार थयु, अने उत्तर 
वोर पच्चाणं थया ॥ 

हवे शरीरन पच्चीद पमिलहणानुं बारम्‌ 
छार कदे ठे. 

पायाहिणेण तिच तिच्या, वामेच्छर बाहु 
सस सुद्‌ दियए ॥ ्येषद्राहो (ष्ठे, च उप्पय 
देद-परएवीसा ॥ २१ ॥ 

परथ-( पायाहिणेण क० ) प्रदद्किणाये 
एर प्रद द्किणावत्ते करी एक (वाम क० ) मावे 
( बाहू क० ) वाह्ये अने बीजं ( छर के° ) 
दतर ते जमणे बाहूथे तथा च्रीजु ( सोस क०) 
मस्तके, चोय ( मुद्‌ क° ) मुखे अने पांचसुं 
( हियए के० ) देयाने विषे ए पांच ठामे 
( ति ति क० ) जग जण वार पेसिलेदणा 
करव एटले मुद्‌प[्तने वध्रूटकनी पेरे महण 
करीने वामच॒जादिक पांच स्थानके फेरववी ते- 


१६० गुरवंदन ज्नाष्य अथंसटित. 
वारे पन्नर पमिलद्‌ण थाय, खन (अं ुद्वाहयो केण) 
ंसुद्र एटक्ले ब खजानी उपर नेते षे ख॑- 
जान खहो एटले नोचे काखमां ( पिठ के° ) 
पिष एटलले वांसान बाजुये ( चख के० ) चार 
पटड़लेदण करव एटल्ले वे खना उपर अन बे 
काखने शिषे. एमज (उप्पय के०) उ पमिल्लदण 
घे पगन] उपर करव), तेमां जण वाम पगे अने 
त्रण द (दण (जमणा) पगे करतां उ थाय, एवी 
रीते सव मल (देह के०) रारीरन। पमिलेदणा 
(पण्वीसा के० ) पञ्चीरा थाय ॥ २१ ॥ 

इद्दां यथपि भ्रीखावदयकश्च त्त तथा प्रव- 
चनसारोद्धारादिके पटिलेद णनो विशेष विचार 
क्यो नथी, तो पण हां परपर।थी संप्रदाय स- 
माचारीये खोनुं शरीर वखे आह्रत ह्य मादे 
एने शरोरन पटडिलेदण पञच्चीदामांथी तरण मस्त- 
कर्न], छ हृदयनी अने वे पासाना खान 
चार, एवं दा पडलेदृणा न होय रोष पन्नर 
होय तथा वल्ली साध्वीने तो उधाडे माथे कयः 


गुरूवंदन नाष्य अथेसहित. २६१ 
करवाना व्यवहार ठ मा तने मस्तकनी तरण 
पटिलेट्णा दोय, रेष सात न दाय; बाकी ख- 
दार प_डल्हणा होय 

ए पड़लेदृणा जे उ, ते यद्यपि जीवरद्छानी 
कारणन्रूत चव्य जीवने ठ एम तीर्थकरनी सा 
का ठ, तो पण मनरूप मांकमाने नियंत्रवा सारु 
बल्ल धारीये. ते यदय पि आवदयकबरृत्ति तथा प्रव- 
चनसारोद्धारादि येथे कद्यं नथ}, तापण अल्प- 
मतिने मन (स्थर राखवा मारे “ सुत्तन्न तत्त- 
दि” इत्यादि पांच गाथानुं कुलक कद्यं ञ 

हां वांदणामां अधिकार नथी तोपण तें 
पांच गाथानां अथ लखीये ठय. 

जमणा फेरथी मुद्‌ पत्तिने वधूटकनी पेरे 
रहण करीने पडिलेदटण करीये ते कहे ठ.डावा 
हाथनं) चजाये चरण वार पंजिये त्यां दास्य, 
रति अने अरति, ए त्रण परिट्रुं, एम चित- 
वीये. जमणा हाथनी मुजाए चरण वार पुंजीये 
त्यां जय, शोक अने छुगेहा, ए चरण परिहर, 


१६९ गुरुवंदन नाष्य अथं सहित. 
एम चितवीये. मस्तक व्रण वार पुंजीये तेमां 
कृष्ण, नील ने कापोत ए चरण माती लेशया 
गं, एम चितविये. मुखनी अरण पडरेदृण 
करीये लां रद्धिगारव, रसगारव अने राता- 
गारव, ए अरण परेद्रु, एम चितवीये. ह दयनी 
व्रण पभिलेहणा करीये त्यां मायाराल्य, नि- 
याणराल्य अने मिथ्यास्वरास्य ए अण शल्य 
वां, एम चितवीये. मावा खेनना अने जमणा 
खंनानी नीचे उपर व पासानी पटिल्ेहणएा चार 
करीये लां कोध, मान, माया अने तोत्र ण 
चार कषायने छार, एम चींतवीये. मावे जमणे 
पगे अनुक्रम अरण परिलेदणा करोये, तिहां 
अनुक्रम प्रथ्वीकाय, प्रकाय, तेद्काय, वायु- 
काय, वनस्पतिकाय अने चस्कायथ ए छ काय 
जीवोनी रका करं, एम चीतवीये ॥ 

तथा वल्ली पमिलेदणनो अधिकार ठे मादे 
वख, पाच्र, पाट, बाजोठ, पायावाल्ला पाटला, 
पारत, स्थापनाना उवा, टांक्णां, यने नाजन 


गुरुवंदन न्नाष्य अथंसदित. २६३ 
पमुखन पच्चीशा॒ पमिल्ेदण तथा कंदोरा, 
सांमा अने मांमीन ददा पग्िदण तथा थाप- 
नानी तेर, पायानी तर इद्यादिक सवे परंपरा- 
गत जाणएवी ॥ 

प्परवस्षपएस जह्‌ जह्‌, कणर पयत्त श्प 
दीए-मष्रतं॥ तिविह-करणोवखत्तो, तद्‌ तदू 
से निङ्जय दो ॥ २२॥ 

अथ-ए (आवस्सणसु के०) आवद्यकने 
विषे तथा मुहपत्ति अने शरीर) पडितेहणाने 
विषे ( जहजह के० ) जेम जेम उजमाल चित्त 
थको ( पयत्तं के० ) प्रयत्न एटले उद्यमप्रत्ये 
( अहीए के०) हीन नहि परु जेम कल्यां 3 
तेमज करे, पण तेथकी उंगे करे नदी तेमज 
( अइरिते के० ) अतिरिक्त ते तेयकी जदो 
एटले जेम हीन न कर, तेम अधिक-~पण न 
करे एवी रीते जली बुद्धये सित थको ( ति- 
विकरण के० ) श्रिविध करण त मन, वचनं 
श्मने काया, ए रण करणे करी ( उवलत्तो 


१६४ गुरु्वदन नाष्य अथंसदित. 
के० ) उपयुक्त थका एटल्न शुद्ध उपयाग। थयो 
थको एकाय चित्त उतो ८ कुणड़्‌ के० ) करे (त- 
हत के० ) तेम तेम (से के०) ते उदयम 
करनार पुरुषने ( निजाय हो के० ) विरोषे 
कर्मनी निङ्लीरा थाय अने जो अविधिये भ 
तितेखनादिक करे तो ते ठ कायनो विराधक 
क्यो ठे. एटले पडिरेहणानुं वारमुं छार थयुं 
उत्तर बोल एकसो वीदा थया ॥ २९ ॥ 
हवे चार गाथाये कर बच्रीश दोष यागवानुं 
तरमु छार कदे ठे. 

दोस ्णाटिख थद्वप पविरु परिपि- 
म्व्पि च टोरगष्टं ॥ श्य॑कुस कनरिगिश्य, 
महवत्तं मणपल्ठं ॥ २३ ॥ वेइयवद्ध नयतं, 
जय गाख मित्त कारणा तिन्नं ॥ पमिणीय रुष 
त[्प्- सट ्‌।लिश्पं॑वेपलिय(चेश्पयं ॥२४॥ 
देष्ठमदिषठं सिग, कर तम्मोच्पण श्यणिषूण- 
लि ॥ कणं खत्तर चूलिच्प, मूख्पं ठर चुम 
लियं च ॥ २५ ॥ व्तीसदोस-परिरं, किट 
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कम्मं जो पंजरं यरूणं ॥ सो पावर नि्राणं, 
व्यचिरेण विमाणएवासं वा ॥ २६ ॥ दारं ॥ १३॥ 

अ्थं-जे अनादर पणे संभ्रांत थको वांद, 
ते पेल (अणाष्टिय के) अनादत (दोस ०) 
दोष. तथा जे जात्यादिके करी धीगे थ- 
को स्तब्धपणं राखतो वांदे, अथवा ठ्व्य ावा- 
दिक चजननंगीये कर स्तब्ध धको वांद ते वीजो 
(यद्धि क°) स्तब्ध दोष, तथा जे वांदणां आ- 
पतो ज्नाम्तनं परे तुरत नासे, अथवा वादणां 
देते अरहो परो एरे ते ज्)जो (अपविद्ध के) 
प[विद्ध दोष. तथा जे घणा साधु प्रत्ये एकज 
वांदणे वादे खथवा अवक्त, ठयं जन, अने लाप 
ए सवै एकटा करे, ते चोथो (परिपिंडियं के°) 
परिपिडित दोष. (च के ) वली जे तीडन 
पेरे उडल्ततो एटले उपम जपडी विसंष्टल वादे 
ते पांचमो (ढाल्लगष्र के०) टाल्नगति दाष. तथा 
जे ्ंङकुरान) परे रजोदरणने वे हाथ यहोने वादे 
ते ठष्ठो ( अकुल क० ) अंकुश दोष. तथा जे 
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काचवान पेरे रिगतो रिगतो वादे, त सातमो 
( कह जरिगिय के° ) कलठपरिगेत दोष. तथा 
ज उतो थ्‌ बेसीने जलमांहेल्ा माठल्लानी परे 
एकने वां दीने तावलो पी फरी वीजाने वादे, 
अथवा पाट म्रहन्न करे अथवा रेचकावत्तं अनुलो- 
म प्रतिल्लोम वादे, ते आठमो ( मचुवत्तं के० ) 
मस्स्योषटत दोष. तथा कोष्टसाधु पोताथी एकाद 
यणे हीन होय ते दोषने मनमां चितवतो ईर्ष्या 
सहेत थको वादे, ते नवमो (मणएपचज्छं के० ) 
मनःप्रदष्ठ दोष जाणएवो ॥ २३ ॥ 

तथा जे बे दीचणन] उपर तथा इठे हाथ 
राखीने अथवा वे हाथ विचालञे बे ढीचण राखी 
ने अथवा बे हाथर्न] वचमां एक दीचण राखीने 
अथवा खोले दाथ मुकोने वादे, ते दशमो वष्य- 
वद्ध के०) वे(देकाबद्ध दोष जाणवो. तथा प का- 
इक अशने नजदो एटल्त विया्मन्ना दिक दीख- 
वद्यो एत्यादिक लालचनी बुध्ये वादे, अथवा न 
दो वांदीदातो रीसे करशे एवं जाणीते वंदे, ते 
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अगीयारमो ( नयंतं क०) भजंत दोष जणएवो. 
तथा एमने नद्‌ गंदी तो मुजने गल्लादिकथी 
बाहिर काटो मूकशे, अथवा शाषादिक आक्रोश 
कररो, इत्यादिक नये कर वादे, ते घारमो (न- 
य के० ) यदोष जाणएवो. तथा जो हं नली 
रीते वांदीरा तो सवं एम जाणशेजे ए सामाचा- 
रोमां कुराल >, माद्यो 3, विधिप्र्रिण ठ, एव 
रीते जाएपणना गारवे करी वादे, ते तेरमो (गा- 
रव के०) गारव दोष जाणएवो. तथा एमनी सा- 
थे मद्रे प्रवे मित्राई्‌ 2, एवुं जाणी मित्रादिक 
न] अनुव्त्निये वादे, ते चोदमो ८ मित्त ०) 
मेन्रदोष जाणएवो. तथा जे ज्ञानदरौनादिक का- 
रण विना बीजा अन्य कारण जे वरा दिक पदा- 
देक मुने देशे, एम उदेशोने जे वांदे, ते पन्न- 
रमे! (कारणा के०) कारण दाष जाणएवो. तथा 
जे चोरना पेरे छानो रह्यो धको वदि ष्ट्टक्ले पर 
थी पाताना आत्माने गनाराखेरखे काद मु 
ऊन उ॑लखं तेरो तो माद्री लघुता थशे. एवी 
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रीते पोताने डुपावतो वांद, ते सोल्लमो ( तिन्नं 
के० ) स्तेन्यदोष जाएवो. तथा आद्ारादिकनी 
वेलाये परत्यनिकपणे अन वस्सरे वांद, ते सत्तरमो 
(पमिणीय के० ) प्रत्यनिक दोष जाणवो. तथा 
कोध धमधमभ्यो थको वंदना करे, अथवा कोधा- 
तप्रत्ये वादे, ते अटारमो (रु के०) कष्टदोष 
जाणएवो. तथा जे धघणीये वार वाया, तो पण 
प्रसन्न थता नथी तेम कोप पण करता नथी 
काष्ठनी परे देखाय ठ, एम तज्ञना करतो वादे, 
अथवा तजन अंगुलियादिके त्गीना देतो थकों 
वादे, एटरे कहे के एने सुषेथी जँ ? अने तुतेथी 
पण श ? एम तज्ञतो धको वादे, त उ॑गणीश- 
मा (तज्जिय केण) तद्जित वोषर जाणएवो. तथा 
जे माया[दक कपटे करी वादे, अथवा ग्लानादि- 
व्यप कर] सम्यक्‌ प्रकारे नवद, तवी 
दामो (सट क० ) शठ दाष जाणएवो, तथा दे 
गणि ! दे वाचक ! तमने वां दवा) शं फल थाय! 
एवी रीते जात्या दिकनी हेलना करतो थका 
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वादे, ते एकवीरामो ८ दीलिच्पं क० ) दलितं 
दोष जाणएवो. तथा अद्धा वांदणां देने वचर्मां 
वल्ली देशकथादिक विकथा करतो करतो अनि 
माने वादे, ते बावीशमो ८ विपत्तियचिअयं 
के० ) पिपल्ित चित्तकं एटले विपल्ितचित्त दोष 
जाणवो ॥ २४ ॥ 

जे मुंगो रह गनो मानो वेसे, तेने कोर 
बीजो जाणी जाय जे स्मा ठनो वेसरी र्यो >, 
ता वादे तथा को अपरनुं वचमां अंतर ठते 
न वादे, एम दीटुं अण्वीं करे, एटल् कोश्ये 
दीहुं, कोडये न दीं एम लाजता थको ओ 
धारामां वांदणां अपि, त त्रवीशमो ८ दिषठम- 
दिष्टं के० › द्रष्ट दोष जाणएवो. तथा ज 
पोताना मस्तकने एक देशो करी एटल्ते मस्त- 
कनुं एक पापु युरुने पगे लगामे तथा मुढा- 
डीन पणे धर्मोपकरणादिक विपरीत पणे राख- 
ता ठतो वदि, ते चोवीरामो ( सिगं के०) 
शग दोष जाणएवो. तथा जे राजादिकना कर 
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वेउनी पेरे जाणीने वदि, पण॒ क्म निराने 
अर्थे वांदे नु], ते पञ्चीशमो ( कर के०) कर 
दोष जाएवो. तथा जे युरुने वांदणां दीधा विना 
ब॒टको नथी, केवारे एथी इरण ! एम॒ चित- 
वतो वादे, ते छवीक्षमो ८ तम्मोश्पण के° ) 
तन्मोचन दोष जाणएवो, तथा सत्तावीरामा आ- 
श्छिष्टानािष्टदोषनी चज्ेगी थाय ते खावी 
रीते के, दाथ कर रजोदरण अने मस्तक फर- 
सेए प्रथम संगो ते शुर जाणएवो, तथा र 
जोद्रणएने इहाथ लगाड पण मस्तके हाथ न 
ल्नगामे, ए वीजो जागो, तथा मस्तके दाथ 
लगामे पण रजोहरणे हाथ न कछषगामे त ब्रीजो 
स्ांगो, तथा रजाद्रण अने मस्तक बहूुने 
हाथ फरते नही, एटक्ति लगामे नदी, अशेष 
नहीं, ते चोथो न्रंग जाणएवो. ए चार सागामां 
रथम जागो शुरू उ अने पाछल्ला रण सांगा 
अशुर. दोषावतार जाणएवा. ए त्रण सांग करी 
बदन करे ते सत्तावीरामो (८ अणिरूणालिष्ं 


युरुवंदन चाप्य अथंसदित. १७१ 
कं० ) आश्छि्टानाश्छिष्ट दोष जाणएवो. तथा 
जे आवर्यकादिके पाठ आललावा असंपूणे 
कदेतो थको वादे, ते अषछठावीशमो (ऊर्णं केण) 
कए दोष जावो. तथा जे वांदणे वांदीने 
पछी महार राब्दे करी " महएण व॑दामि ` 
एम कदे, ते च॑गणत्रीशमा (लत्तरच्‌ क्षअ केण). 
उत्तरचूलिका दाष जाणवो. तथा जे आल्लाप 
अआआवत्तादिकने मूकनी परे अणडच्रतो वादे, 
ते जीदामो ८ मृ्यं के° ) मूकदोष जाणएवो.. 
तथा जे आलावाने अत्यंत मदोटे स्वरे ठार 
करतो वादे, ते एकत्रीशमो ८ द्र के० ) ठहर 
दोष जाणएवो, तथा जे अंबु्डानी पेरे रजो- 
हरण ठेहमे गहण करी रजोहरणने जमागतो 
थका वांदणां अपि, त८( च के° ) वत्ती 
चत्रीरामो ( चुमलियं के० ) चुमंलिक दोष 
जाणएवो. ॥ २५ ॥ 

ए पर्वोक्तं ( वत्तीसदास के०.) बन्रीर 
दोष तेणे करीन रदित थको (परियुष्टं के° ) 


१७२ युरुवंदन नाष्य अथंस[इत. 
परिशुद्ध नि दोंषपणे (केट्कम्मं के०) कृतिकमं 
जे वांदणां तेने (गुरूणं के०) गुरुना चरण प्रत्ये 
(जो के०) जे जव्य प्राणी ( पञंजईं के° ) प्र- 
युजे, एटले आपे ठे (सो के०) ते प्राणी ( अ- 
चिरेण के० ) थोमा कालमां ( निव्राणं के° ) 
निवाण एटरे कम॑रूपदावानलनो उपराम जे 
मोद ते प्रत्ये (पावह के०) पामे(वा के०) 
अथवा (विमाणवासं केण) वेमानिक देवपणाना 
वास प्रत्ये पामे ॥९६॥ एटले ए ॒तेरमुं बन्नीश 
दोषनुं छार प्ररं थय, उत्तर वोल्ल १५२ थया ॥ 

द्वे वांदणां देतां छ युण उपज, तनुं 

चोदमुं छार कह ठे. 

एह उच यणा वेण॑,-वयार माणप नग 
यसुपरश्या ॥ तिगयरण य णा, सुखधम्मारा- 
दणा-किंर्या ॥२०॥ दारं ॥९४॥ 

अथ-(दह के०) ए वांदणाने विषे (उच्च 
के०) ठ वली ( युणा के०) गुण उपजे ते कदे 
3. तेमा एक तो ( विणछ॑वयार के० ) विनयो- 
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पचार करो ते युण उपजे एटल्े ज विशषे 
करी सवैकमेनो नाद करे तेने विनय कही. 
तेहिज उपचार एटरे आराधवानो प्रकार जा- 
एवा. बीजो (माणाद्नंग के०) पांताना अन्न. 
माना(दकनो नंग थाय एटले पोताना मानु 
गालवं थाय. त्रीजा ( युरुपरूआ के० ) युर जे 
परूज्यजन तमन प्रूजा-सेवा-न क्तिलुं साचववुं 
थाय. चोथो समस्त कल्याणुं मूख रूप एवी, 
(तिढयराण य के०) श्रीतीर्थकर देवन] (आणा 
के०) यज्ञा तनुं आराधन थाय एटल्े आज्ञातुं 
पालवुं थाय केमके जगर्व॑ते विनय मूर धर्म॑ 
कल्यो >, तथा पांचमो (सुयधम्मारादणा के०) 
श्रुतधमनी आराधना थाय, केमके श्रुतज्ञान 
जे युर पासेथी भणवुं ते पण वंदन पवक न- 
णवं क्यं ठ. तथा उठो युए तो परंपराय एथी 
(अकिरा के०) अत्रियारूप फल एटलते सि- 
दपण पामीये ए छ युण वांदणं देवाथी उपजे, 
तेनं चोदमुं ्।र पणे थय, उत्तर बोल १५०५ थया. 
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दवे त्रण गाथाये करी रुरुस्थापनालुं पन्नरसुं 
छार कटे ठ. 

यरुयणजुत्तं ठ॒ यर, उाविज्ा अह्व तन्न 
स्पा ॥ टवा नाणाईइतिश्य, उवि सखं 
गुरुच्यनाषे ॥ २ ॥ शके वगडए वा, के 
पुञे च्य चित्तकम्मे अ ॥ सप्रावमसप्रावं, यरुत- 
पणा उत्तरावकदा ॥२५) युरविरदमी उवणा, 
गुस्वएसोबदंसणएक्ञं च ॥ जणकिरदम (नेण- 
बिः-वसेवणा-मंतणं सट ॥ २0 ॥ दारं ॥१५॥ 
थ-(युरु के°) मोटा व्िरोष पतिरू- 
पादि छत्री ( युएजुत्तं के० ) गणे करी युक्त 
एवा (तु के०) निश्चे (गुरं के०) गुरने (ता विज्ञा 
के०) स्थापन करीने तेनी आगल परतिक्रमणाटि 
रिया करीये ( अद्वा के ). श्यथवा (सरकं 
के०) साकात्‌ वाक्त युणयुक्त एवा (गुरुअन्नावे 
के) गुरुनो अनाव ठते ( तह के° ) तत्र 
पटले ते गुरुने स्थानके (अरा के०) अक्ा- 
दिक स्थापीने तेन आगन्त किया करीवे ते 


गुरूव॑दन ज्नाष्य अथेसदित. २७५ 
अद्धादिक स्थापनाचा्य न होय तो (नाण 
तियं के० › ज्ञानादिकं चरण एटल् एक जान, 
बीज ददान, चीज चारित्र, ए च्रणेना उपकरण 
जे पो नवकारवाल। पमुख ठ तेने ( ठविज् 
के० ) स्थापने तेनी आगल क्रिया करीये, प- 
रतु अगुरुने विष गुक्बुरि आणीने तेनी आ- 
गरु क्रिया करव) नहीं. केमके आगममां अगु 
रुने विषे जे गुरबु ष्ठि आणवी तेने अत्यंत श्या 
करं लाकोत्तर मिध्यात्व कलं उ ॥ २८ ॥ 

इवे अक्ादिक कयाते के छे. एक 
( असे के० >) शद ते चैदणग (गोठ शंखा- 
क ति)न स्थापना जाणएवी, तेना अन्नावे (वराड- 
ए के ) वराटके एटल्े जण वीटीना कोमानी 
स्थापना कर्व] (वा के° ) अथवा ८ कष्ठे 
के० ) काष्ट ते मांमा ममी पमुख चंदनादिकनी 
पाटी सआदिकनी स्थापना करवी, (पु कं०)- 
पुस्तकनी स्थापना करवी, (अ केण) वली तेना 
अन्नावे ८ वित्तकम्मे के० ›) विच्रकमं ते युरनो 


१७६ गुरुवंवन जप्य अ्थंसदित. 

मृतिनां चिघ्राम-आलेख, अथवा गुरुनी का- 
ठन) परतिमा. ए विषे श्रीश्मनुयोगष्टार सूत्रनो 
पाट लीये ठोये, 'सेकिंतंठवणाणुणा जघुवा 
अरके वा वरामए वा कष्ठकम्मे वा पोहकम्मे 
वा लेप्पकम्मे वा चित्तकम्मे वा ग(थकम्मे वा 
वेढिकम्मे वा प्रूरिकम्मे वा सातिकम्मे वा 
एगेवा अणेगे वासप्राव वा्सप्राववा ठवणा 
उवि्लान्ति ॥ एवी रीत गुरुनी स्थापना करवी. 
ते बे प्रकारे जाएवी त कटे 3. ८ सपावमस- 
भ्रावं के० ) एक सद्धावस्थापना अने वीजी 
असद्धाव स्थापना, तिदां युरुनी मूति तथा 
प्रतिमादिकनी आकार सहित जे स्थापना ते 
सस्नावं स्थापना जाणर्वं], सने साक।र विनां 
्मकादिकनी जे स्थापना करवी त ससन्चलाव 
स्थापना जाणएवी, वलो (गुरुउवणा के०) गर्न 
स्थापनाते एक ८ एत्तर के० ) एत्वर अने 
नीजी ( यावकहा के० ) यावत्‌ कथिका, तेमा 
त्वर ते थोमा काल लगे स्थापना रहे, जम 


युरुवंदन नाष्य अर्थसदित. २७७ 
नवकारवाल्ली अने पुस्तकादिकनी जे स्थापना 
ठ, ते स्थापना क्रिया करवाने वखते थापे छे, 

कोर # क 0 * 

मटे ज्यां सुधीते क्रिया करीये, तिद सुधी 
भ [र : # ¶। 

ते स्थापना रहे, जो दृष्टे तदानी तिहा रा- 
खीय, तो रदे, नहीं तो वल्ली फर बीजौ स्था- 
पना स्थापवी पम, ते एर कालन स्थापना 
जाणएवी. अने बीजी यावत्‌ कथिक स्थापना 
ते घणा कालल पर्यत रदे, ते प्र(तमादिक तथा 
अक्तादिकनी च प्रकारनी स्थापना करीये ठीपे. 
ए स्थापनान अआरातना पण रुवादिकनी 


पेरे टाल्वी ॥ २९ ॥ 
ह्वे स्थापना शा कारण माटे स्थापवी ? 


ते कदे ठे. जेवारे साद्धात्‌ युएवंत (गरुविरहंमी 
के०) गुरुनो विरह एटले अन्नाव दय, तेवारे 
( युरुवणसोवदं सण के० ) गुरूपदेरोपदरीनने 
र्थे एटले गुनो उपदेदा देखाडवाने माटे 
( ठवणा के० >) स्थापना स्थापव) जोध्ये (च 
के०) वदध, हां नावाथ ए ञेजे, स्थापनानी खा- 


१७०७ युरुवंदन भाष्य अथेसरहित. 
गल क्रिया करता ते एवुं जाणे जे गुरुज सुजने 
्मरादेरा आपेदे, ते मारे एढाका(र कदी 
प्रमाण करवुं केमके य॒रुना अनावे जे 
धमोनुष्टान करव, ते शून्य नाव गणाय. द्वे 
हष्टांत कह ठे. जेम ([(जणएविरहंमी के०) हमणा 
श्रीजिनेश्वरनो विरह उतां ( जिणएविब के० ) 
श्रीतीर्थकरना बिव एटते परतिमानं ( सेवणा 
के० ) सेवना करने ( आमंतणं के० ) ख्मंञ्नण 
करवुं. जे हे जग्वेत ! तमे मुजने संसार समुद्र 
थक तारो, माक आपो दएलयादिक जे कदेव, 
ते ( सहल के०) सफल थाय ठे. ए टष्टांते 
ष्टा पण श्रीगुरुना विरद य॒रुन स्थापना पण 
सफर होय छे. ए युर स्थापनाना एकज 
बोलनु पन्नरमुं छार युं. उत्तर बोल्ल २५ 
थया ॥ २० ॥ 
द्वे ब भ्रकारना अवहन सोललमुं छार कह ठे. 
चदि गुरूगदो हः शदछ तेरस 
करे सपरपखे ॥ णणएुन्नायस्स सया, न कष्पए 


गुरुवंदन लाष्य अथंसहित. १७ 

त पविसेलं ॥ ३१ ॥ दारं ॥ १६ ॥ 
अ्थ-( इद क० ) ए भ्रीजिनशासनमादे 
८ यरूगदहो के० ) युरंथकी श्वभ्र्‌ ( चज[दसि 
के° ) चारे दिद्ाने [वषे ( सपरप्सके के०) ख 
अने परपक् आश्रयी अनुक्रमे केटलो केटल्लो 
टोय ? त कटे 3. तिहां एक (अष्टु के०) सा- 
मा चरण अने बीजो ( तेरस के०) तेर ८ करे 
क० ) ह्‌ाथनो जाणएवो. तेमां स्वपक्ष त पोतामां 
साधु साधुमां अने बीजा श्रावक जाएवा. तथा 
परपक्च ते साधु अने साध्वी तथा श्राविका जा- 
णवी, तेमां साधु साधुने तथा श्रावकने मांहोमां- 
हे सामा त्रण हाथ वेगललो यवयद्‌ हाय अने गु- 
वादिकथी साध्वी तथा श्राविकाने तर हाथ वेग- 
लो वयद्‌ होय. तेमज साध्वी तथा श्राविकाने 
मांदोमांदे सामा त्रण हाथनो अवयदु होय (त- 
छ के० ) तेटल्ला अवय्रहमांहे ( अणणएुन्नायस्स 
के० ) गुरनी .यनुङ्घा लीधा विना (सया के०) 
सदा निरंतर ( पविसेखं के० ) प्रवेद करवाने 


१८० गुरुवंदन जाप्य अथं सहित. 

( न कप्पष के० ) न कल्पे. ए बे अवग्रहं 
सोल्सुं टार थयुं. उत्तर बोल २६२ थया ॥२१॥ 
द्वे वादना सूत्रना अद्घरनी संख्यातुं 
सत्तरमु छर तथा पदन) संख्यातुं 
अटारमुं छार कटे ठे. 

पण तिग बारस छग तिग, चरो उण्ा- 
ण पय गुणएतीसं ॥ यणतीस सेस श्माव^-स्सयाष्र 
सव्रपय ऋम्बन्ना ॥२२॥ दार ॥ ११॥ %॥ 

अपथे-प्रथम वंदनक सूत्रना अक्तर(२१६) 
ढे. तेमां लघु अद्छर ८ २०१) ठे, सने युर 
अद्र तो इछामिथी मांमीने बो(सिरामि परयत 
पञ्चीरा उ, त लखे ऊःडाज्ाग्गज्ञो प्पक् 
ताजांककनतीन्नहाकककवव होत 
म्माक् स्स ङक प्पा. ए पच अद्र गुरु जा- 
एवा एटले सत्तरमुं वंदनक सूत्रना अक्रान 
शार युं. उत्तर बोल ( ३८७ ) थया, 

हवे अढारमुं वंदनक सूत्रना पदनी सं- 
ख्यानुं हार, गाथाना अथं कदे छे. तहां ‹ वि- 


यु रुवदनं ज्नाष्य अथैसदहित. १८१ 
न्नक्तयंतं पदं ' एटले विन्नक्ति जेना शयतमां 
होय तने पद कटीये, ते इदां वदनक सूघ्र्ना 
ठ स्थानक मध्ये सवे मती खह्ावन पदनी 
संख्या ठे, तिहां प्रथम स्थानकमां शछामि, 
खमासमणो, वंदि, जावणिज्ञाए, निसीदि- 
याष," प (पण के०) पांच पद्‌ जाणएवां. 

तथा बीजा स्थानकमां अणुजाणएद्‌ भे, 
मभिजग्गहं, ए ८ तिग के० ) चण पद्‌ जाणवां, 
तथा ब्रीजा स्थानक मध्ये “ निसीदि, अदा, 
कायं, कायसंफासं, खमणिज्तो, ने, किंलामो 
अप्पकिलताणं, बहृसुजेण, ने, दिवसो, व्क 
तोः ए ८ बारस के ) वार पद जाणवां तथा 
चोथा स्थानकमां जन्ता, ने, ए ( ग क ) 
वे पद जाणवां. तथा पांचमा स्थानकमां ' ज- 
वणिङ्ञ, च, चे, ए ( तिग के० ) चरण पद जा- 
णवा, तथा छषा स्थानकमां ' खामेमि, खमा- 
समणो, देव सिय, वडक्मं,* ए ( चरो के० ) 
चार पद जाणएवां, एम (छाए के० ) ठं 


नाष्य अ्थस्दित. 

( पय उयुणतीसं के° ) जंगणए- 
(एवा. 

¶ ( सेस के० ) दोष रद्यंजे (युए 
= के० ) चंगणच्रीरा पद त ( आवस्सयाहं 
के° ) आवस्िखाएथी मांमीन वोसिरामि प- 
यत॒ थाय, तेवारे ( सव के० ) स्व मलीन 
( पय के° ) पद्‌ ( अस्वन्ना के० ) अष्ठावन्न 
थायछे. इवे ए पाल्ला उ॑गण्रीड पद कटी 
देखामे ते. 'आव(सयाए पडटिक्ृमामि खमासम- 
शाणं दव सियाए आसायणाए तित्तीसन्नयरापः 
जं किंचि (महाण मणदुक्माए वययुकमाएः 
कायडुकमाए कोदाए माणाए मायाए लोभाष 
सव्रकाल्याए सव्रमि्लोवयाराए सवधम्माइ- 
कमणाए आल्ायणाए जोमे अश््यारो कं 
तस्स खमासमणो प{म्किमामि निदामि गरिहा- 
पनि अप्पाणं वोसिरामि. ए जंगणन्रीरा पद 
थयां. आ तेकाणे केटल्लाएक जंकिचिमिल्लाए 
ए एक पद्‌ मान ठे तथा केरल्लाएक साव 


` गुरुवंदन नाष्य अथसदित. १०२ 
सियाए ए अनिष्ठित पद छे माटे नयी गण 
ता. तेमारे बहुश्रुत कदे ते परमाण जाणएवु. ए 
अषछठावन पदनुं अढारमुँ छार थयुं. त्तर बोल्ल 
४४५ थया ॥ ३२ ॥ । 
ह्वे वांदणांना दायकना स्थानकनुं ॑गणीशमुं 

हार कटेठ. 
एत्य व्प्रान्नवणा, श्पाबादं च जत्त ज- 
वणा य ॥ ्यवराद-खामणाविं य, वंद णदाय- 

स्स उणा ॥ ३३ ॥ दारं ॥ १४ ॥ 
अर्थ-( शताय के० ) इछामि खमासमणां 
वदिं जावणिज्ाए निसीहिआए लगे पांच 
पदनुं प्रथम स्थानक जाएब, तथा ८ अणुन्न- 
वणा के० ) अणएुजाणएड मे मिञग्गद्ं ए अण 
पदु बीं स्थानक, तथा (ाबादं च केण) 
अव्यावाध एटले निरावाधपणएौ पवा अर्थे 
(निसीहिर्थ मांमीने दिवसो वक्त" पर्यत बार 
पदानु ्रीजुं स्थानक जाणएवु, तथा (जतत के०) 
'जत्तान्ने' ए बे पदोनुं चाथ स्थानक, तथा (न- 


श्ण गुरुवंदन जाष्य अर्थसदित. 
वणा ग्र के० ) जवणिज्ञ चन्ने ए त्रण प्दजँ 
पांचसुं स्थानक, तथा ८ अवराहखामणाविय 
के० ) अपराधनुं खमाववुं एटरे खामेमि ख- 
मासमणो देवसियं वकम ए चार पदां छष्ं 
स्थानक जाएँ. अपि च एटल्े वल्ञी ए ८ व॑व्‌- 
एदायस्स के० ) बांदणएानो जे देवावाल्लो तेना 
( छाए के० ) छ स्थानक जाणएवां. ॥ ३३ ॥ 
ए छ स्थानकनुं उ॑गणशमु छार थयुं ॥ उत्तर 
बोल ४५१ थया. 
हवे ए स्थानकमां ठ युरू बचन हाय तेनु वीं 
छार कदे ठे. 

सेदेणएणजाणारम) तदतति तुप्रपि वदृए 
एवं ॥ श्यहूमवि खामेमि तुमं, वयणाद्ं ब 
दणएरिदस्स ॥ ३४ ॥ 

अथे-जहां इछामि खमासमणो वविं 
जावणिज्ाए निसीहिश्माए एटलो पाठ शिष्य 
कहे, तवारे यरु जो वांदणां देवरावे तो (ढेदेण 
के०) ठंदेण ए पाठ कहे, अने वांदणां न देवरावे 
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तमे ^तिविहेण” एवो पाठ कटे, ए प्रथम गर- 
वचन जाणएवु, तथा “अणुजाणएह मे मिजगगह ` 
ए पाठ शिष्य कटे, तवारे गुरु कहे ( अएजाणा- 
मी के०) आज्ञा खापुं दु. ए बीजं गुरुवचन जाणएवुः 
तथा निसीहि इत्या(दक जेवारे शिष्य कह, ते 
वारे गुरु कहे ( तहत्ति के०) तथेति ए श्रीज 
गुरुवचन जाणवुं, तथा जेवारे जत्ता नने एटयादि 
शिष्य कदे; तेवारे युर कटे ८ तुप्रपि वदृष 
के० ) तमने पण वतं ठे ! ए चोथुं गरुवचन 
जाणवुं, तथा जे वारे जव णिज च न ` शिष्य 
कदे तेवारे युरु कहे ( एवं के० ) एमज, तुं 
पूठे ठ तमज. ए पांचमुं य॒रुवचन जाणवु. तथा 
जेवारे खामेमि खमासमणो शिष्य कटे, ते वारे 
युर कदे ( अद्मवि खामेमि तुमं के०) ह 
पण खमाबुं ढं तुम प्रत्ये. ए उषं य॒रुवचन 
जाणदुं. ए उ ( वयणादं के० ) वचन ते ( व॑- 
दण के०) वाणां देवा योग्य ( अरिहश् 
के० ) आचार्यादिकनां जाणएवां, एटल्ञे वीशमुं 
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ठ गुरुना प्रतिवचननुं टार परणं थय. उत्तर बाख 
४५७ ॥ ३४ ॥ 


दवे रण गाथाये करी तेत्रीश् आदातना- 
नुं एकवीरमुं टार कटे ठे. तिहां प्रथम सा- 
रातना शब्दनो अथं करे उ. जिहां ज्ञान, व- 
दीन अने चारित्र तेनो ( अय के० ) लान 
थाय ते लाने ( रातना के० ) पाम्वु-नाड 
करवो तने आशातना कहिये, ते दां [शष्या- 
देक जो अविनयथी प्रवत्तता होय तो गुरु 
दिकनं॥ आदातना करे, ते तेत्रीरा प्रकारे 
ठे तेनां नाम गाथाना अ्थथी कदे ठे. 


पुरं पकासन्ने, गंता विण निसीच्- 
णायमणे ॥ श्मल्लोयणए पम्िणणे, पबराह्नवणे 
श्य श्माल्लोएे ॥ ३५ ॥ तद्‌ लबदस निमंतण, 
खस्मायमणे तदह्‌। पम्सणणे ॥ खछत्ति य 
तञखगए, ठम तज्ञाय नो समणे ॥ २६ ॥ 
नो सरसि कदं उत्ता, पर्स चित्ता एष्ठियाई 
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कदे ॥ संथार-पायषटण, वचिष्ठ-च-समाषणे ्पा- 
विं ॥ ३३ ॥ दारं ॥ २१॥ 

अर्थ-प्रथम गुरने ८ पुरयं के० ) अगल 
चालतां रिष्यने विनय्न॑गादिक लागे, मारेष 
अकारणे आरातना थाय परंतु जो मागौ- 
देकनं विषमता दोय अथवा गुरने मागं दे- 
खास्वा मादे जो गुरुथी आगर चालवुँ पड तो 
ते आदयातना गणाय नदी. बौजी (परक केण) 
गुरुने पडखे बेह पासे गमन करे गरन वरा- 
बर्‌ चाले तो आश्ातना धाय, जी ( आस- 
नने ग॑ता के०° ) एमज युसुने खासन्न एटले अ- 
मकतो गंता एटले चालते, पठवाड दृकडा चालले 
तो शास, वीक, श्छेष्म, जध्रसादि दोष रूप 
खारातना थाय, एम ए चण आदातना जे- 
टले जूमिागे गर्नी साथे चाल्लतां थकां 
थाय, तरक्लेज जूमिनागे गरुनी पते ( चि- 
छण कं० ) उना रहेवाथकं) पण पूर्वोक्त त्रण 
स्ाशातना थाय, एम चरण स्थानके युरुनी 


१०८ गुरुव॑दन ज्नाष्य भथंसहित. 

पासे ( निस्तिखणा के० ) येखता थका पण 
पूर्वोक्त रण ्पाश्ञातना थाय, एवं नव यष्ट. द- 
रामी (खायमणे के०)खाचमने एटले युरनी साथे 
उच्चार जूमिये गयां थकां शिष्य जो साचायेथकी 
पहेल्ला आचमन लीये अथवा गुरनी पदेखा 
चघ्यु करे अथवा हाथवाणी लीये तो आक्षात- 
ना थाय. अगीयारमी उचच्चारादिक बहिर 
गुवादिक साथे व्या पडी गमणागमणेथी 
जो गुरुथकी प्रथम ८ आाक्लोयण के ) आल्लो- 
वै, तो आशातना थाय, वारमी गुर्वादिक व- 
डेरा तथा रत्नाधिक जे होय ते रात्रिये बो- 
ल्लावे ञे कोण सूतोठ ? कोण जागदछे? एम 
वचन सांल्तता जागता थको पण ८ अष- 
भिसुएणे के०) अण सांजनलतान पैर पाग प्रत्यु- 
न्तर नहीं खपे तो ्ा्ातना थाथ, तेरमी युर 
आदिकने आल्ञापवा-बोल्लाववा योग्य एवा केषं 
भ्रावकादिक आवया होय अथवा आवेल्ता ञे 
तेने आवलीवा माटे युरु बोलाव्यानी ( पुत्राल्त- 
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वणे य के० ) पूर्वज पोते बोलवे तो आआरातना 
थाय, ( ख क० ) वली चोदम) खरन पान खा- 
देम स्वादिम ए चारे आदार स्पजे ननि 
आणी होय ते प्रथम कोष्ट बीजा शिष्यादिक 
पगल्ञ आल्लोषरेने पर्व] गुरु पग ( आल्लोए 
के० ) सल्लेचे ता आदातना धाय ॥ ३५ ॥ 
 पन्नरमी (वह्‌ के) तमज वल्ली अशना- 
देक चार ज लाव्या हायते प्रथम बीजा य- 
तिने देखाभमीने प्ली गुरने ८ उवदंस के० ) 
देखाड तो आशातना थाय, सोलमी तमज 
अशनाढिक चार लाव्या होय तेन प्रथम बी. 
जा यतिने निम॑त्रणा करे के आ जात पाणी 
लेदो ? पी युरुने (निमंतण केण) नमत्रणा 
करे तो आशातना थाय. सत्तरमी अरानादिक 
चार सूरि प्रमुख साथे भिक्षाये आणीने प- 
ठी गुवां दिकने पृछ्या बिना जेन] साथे पोता- 
नँ मन माने तने मधुर जाणीने (खद. के०) 
खवरावे तो आदातना क्षागे, अढारमी गवा. 
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दिक तथा रत्नाधिक साथे जमतो थको (आ- 
यमणे के° ) श्यशनादिक स्निग्ध-सरस दोय 
ते पोातेज वावरे, ते आशातना जाणवी. युक्तं 
दाश्चुतस्कधसूतरे ॥ सेसेहे असणं वा राइ णिदि- 
सणि जँजमाणे तठ सेहे खष्॑ खद्धः मायं डायं 
सदं उस्षदं मणं मणं मणामं मणामं निः 
ंनिद्धं घरं वुं आहां रित्ता हवआसायणा 
सेटस्सत्ति ॥ ( तदा के० ) तेमज उ॑गणीरामी 
गुरु जे वारे साद करे तेवारे ( अपमिसुणएणे 
के० ) प्रतिश्रवणे एटल्े अणएसांचक्षतानी पे- 
रे गुरने पाज जवाव आपि नदी, ते आश्चातना 
जाणएवी. ए आशातना पूर्वे कटु छ, परतुते 
रात्रिसंबंधी शयन करवा पठीनो जाणएवी, य- 
ने आ दिवससंबंधि धिटाइपणे तथा अना- 
घ्रोगपणे जाणएव), वीरम रत्नाधिक तथा 
गवादिक जेवारे साद करे, तेवारे तने (ख- 
षटत्तिअ के० ) खरे एटले अत्य॑त कका 
मदाटे स्वरे करी प्रत्यत्र घणा वाक्ते, कदे के 
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अरे भाइ खाधो रे नाइ खाधो ! केम केम मू- 
कता नथी. एलयादिक कठिन वचन वाले, अ- 
थवा क्राद्ञ गाटस्वरादिक गुरने करावे, ते 
आश्यातना जाणवी, वल्ली एकर्वीमी गुवदिके 
बोल्लाव्यो थको ( तढगणए के० ) त्यांथीज एटले 
पोताने उकाणे वेटो धकाज उत्तर अपे, प- 
रतु गरुनी समीपे आावीने जवाब न आपे तो 
श्याश्चातना थाय. वावीशमी वी गुव दिके 
बोल्लाव्यो थको कटे के (किंके० ) शुंठेते? 
८ तुम के० ) तमे को, कोए केवरपि छे, 
शँ कदां गे ? इत्यादिक विनयहीन वचन बो- 
ले, ते आदातना जाणर्व), तथा तरव] शम वल्ली 
गुवादिके बाल्लाव्यो थको के के तूज कां न- 
थ करतो ? एवी रीते पोताना परज्यने एक- 
वचनात बोललावे अथवा कटे के तमे कोण थ- 
का सुजने प्रेरणा करो छो ? एत्या{दक वचन 
कहे, ते आदातना जाणवी. चोवोशमी गुर्वा- 
दिक तथा रत्नाधिक शिष्यने कहे के तमे समर्थं 
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छो, पयाये लघु गे, माटे बनं तथा गलाननुं 
वेयावच्च करो, तेवारे ते पाडो जवाब आपे 
के जो तमेज लान्न जाणो गो, तो तमे पाते केम 
नथी करता ? तथा तमाये वीजो पण (इाष्यादि- 
कनो बहू परिवारठेते शुं लाजनो सर्थी नथी ? 
तो तेमनं पासे करावो. तेवारे वल्ली युवादिक 
तेने कहे के दे शिष्य ! तमे आलसु न थाव 
ते वारे वल्ली गुरने कदे के तमे ते शुँ अमनेज 
दीठा > ? एवी रतनां वचन बोलीने गुरुनी 
(तजाय के० ) तना करे ते खारातना जा- 
एवी. पच्चीशमी गुवादिक धमकथा कटेता हो. 
य तेवा ष्य मणो थाय परंतु (नोघुमणे 
के° ) सुमनो न थाय, युर्वादिकना गुणनी प्र 
दसा करे नहीं अने कटे के तमे गदस्थने वि- 
शेष प्रकारे समजावो गे, कटो छो, ते रोते 
अमने समजावता नथी अथवा युवा दिक तथा 
रत्नाधिकनो जे रागी होय तेने देखीने दुमणो 
थाय ते आातना जाणएवी ॥२६ ॥ 
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उवीशमी जेवारे गुरु कथा करता हायते 

वारे कहे के तमने ए अथ ( नो सरसि के० ) 
नथी सांननरतो ? ख अमुकनो अथे एम न 
होय. एवी रीते कदेतां ्ाश्चातना लागे. सत्ता- 
वीशमी युवादिक कथा करता होय तनं] वचमां 
पातानुं डाहापण जणाववाने अथ सभ्य लोकने 
कदे के ए कथा हं तमने पठी समजावीरा 
एम कदी ( कहं छत्ता के० ) कथानो हेद्‌ करे, 
ते आदयातना जाणवी, यष्ठावीरमी युर कथा 
कंहेता दोय अने तेने सभ्य लोक हषवंत 
हदयथी सांचठतां दोय ते सभ्य जनोने देखतां 
ठतां य॒रुने कदे के एवमी शी कथा कटो गे? 
ह मणा निक्घानो अषसर >, नोजनवेल्ला पो- 
रिसि वेला 3, एम कट्‌ ८ परिसं नित्ता के० ) 
पथदानो भ॑ग करे तो आङ्ञातना थाय, उंग- 
शन्नीरमी युबादिक धर्मकथा कही रद्या पठी 
पषंदा ( यणुच्ियाइ के० ) अणएञ्ते थके तेज 
कथाने पातायुँ उादापण जणाववाने हेतुये जे 
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गुर्ये अथ क्यो ठोय तहिज अथं वली वि- 
शेषथी विस्तारी चर्ची देखाडीनि ( कदे के० ) 
कदे तो आशातना थाय, जीरम्‌ ( संधा- 
रपायघटण के° ) य॒स्नी शय्या तथा संथारानं 
पोताना पादादिके करी संघे, तेने खमावे 
नदी, तो आश्चातना थाय, ष्टां राय्याते, 
सर्वाग प्रमाण जाणएवी, अने संथारो त अदी 
हाथ प्रमाण जाणएवो, अथवा रय्या ते जनवगेरे 
व्र्रमय जाणव, अने संथारो ते दनौदिक 
तृणमय जाणएवा. एकन्रीदामी य॒स्नी शय्या 
संथारो तथा बेसणा{दिकने विष ( चिष्ठ के०) 
तिष्ठेत्‌ एटघ्ते बेसे, अथवा अआलाटे, असभ्य 
रशारीरने खवयवे करी फरसे, तो आद्ातना 
थाय, वच्रीमी यरुथी ( उ के° ) उचे आआ- 
सने बेस, अथवा अधिक वेसणे बेस तथा 
गुरु जेवां वचर पदेरे, अ गर तेथक) अधिक मूल्य- 
वाता ब्रज्ञादिकनो परिन्नोग करे, तो आदातना 


थाय, तेत्रीदामी ( समासणेआवि के० ). युक्ते 
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समान खस्ने बेसे, अथवा युरुनां जेवां व- 
खरादि होय, तेवांज समान वखरादिकनो परि 
मोग करे तो आशातना थाय वे. हां अपि- 
राब्द निश्चयवाचक ॐ, तथा गुस्ने आगल 
अने पाठल तथा वे बाजुये बेसवा[दिकनी 
अआशातना तो पूवे कटे) ढे. ए तेत्रीरा आ- 
रातना टालतो थको ष्य विनयी कटेवाय, 
ते शिष्य वांदणां देवा देवराववाने योग्य जा- 
एवो, ए प्रवचनपान्न धाय ए तेन्रीदा आरात- 
नानु एकवीशमुं वार संप्रण थयुं. सव बोल 
{ ४८० ) थया ॥ ३७ ॥ 
हवे बे विधिनं बवीशमुं छार कदे ठे. 
गुरु सामग्रीना अन्नावे तथा परतिक्रमण 
करणादि पर्यापिने यवे प्रनाते अने संध्याये 
वादणां बे देवां. ते बेह विधिनो. अनुक्रम 
। जाणवो, ते कदे ठ. 
प्रिया इखमिणएस्सम्गो, वि्छंदण पत्ति 
वंदणा-लछोयं ॥ बद खामणए वंदण, संवर श्ल 


१६ गुरुवेदन जाष्य खर्थं सहित. 
छन छ सज्काल्ं ॥ २०॥ 

अथं-(तेद्ां प्रथम प्रातनो वंदनक 
विधि कटे छे. एहां पटेल १ ( एरिया के) 
द्रियापथिकी प्रतिक्मीने, पदी २ ( कुष॒मि- 
णुस्सग्गो के° ›) कुसुमण दुषुमिण जउड़वणी 
निमित्ते चार लोगस्सनो काडस्सग्ग करे, ते 
वार पछी ३ आदद मागीने, (चटवंदण के०) 
चेत्यवेदन करे, पट्टी ४ आदेश मागीने, (पुत्ति 
के० ) मुहपत्ति पग्िदे, पठ ( वंदण के० ) 
वांदणां बे आपे, ते वार पी ६ ( आल्लोयं 
के० ) राश्यं आल्लाए, तेवार परठी ७ ८ ववण 
के० ) बे वांदणां खपे. पठी ५ (खामण के०) 
अघ्रछिलं(भ अभरितर राइयं खामवुं, पठी 
( वेदण क० ) बेवार वांदणां शापे, पठी २० 
( संवर के० ) पञ्चराणए कर, पठी . १२ (च- 
छन्न के० ) चार खमासमण प्रवेक जगवान्‌ 
आआचायौदिक चारने थोभ वंदन करे, पी ११ 
(< सञ्मायं के० ) स्याय संदिावुंः, सब्रायं 


युरूव॑दन नाष्य अर्थसदित. १९७ 
करं, ए वे आदेश वे खमासमणे मागी सष्ाय 
करे, ए प्रात व॑दनकविधि जाणएवो ॥ २८ ॥ 





द्वे संध्यावंदनकविधि यथवा लघुप्रतिक्रम 
एविधि कदे ठे. 
रिया वचष्छंदण पुत्ति वंदणं चसि व. 
दणालोयं ॥ वंदण खापमण चलगे,-न दिवसु- 
स्सगगो षरा ॥ ३४ ॥ दार ॥ २२ ॥ 
अथं-प्रथम ९ (रिया के०) इरियावहि 
यटिक्रमीन परछो आदेश मागी २ ( चडइवंदण 
के० ) चैत्यवंदन करे, तेवार पठी ३ ८ पुत्ति 
के० ) मुहपत्ति पटडिवेहे, प्छ ४ (वंदणं के०) 
बे वांदणां दीये, ते दष्टने पठ ५ (चरिमि के०) 
दिवसच(रेम पचरकाण करे, पछ) & ( वंदण 
के० ) वे वांदणां दशने ७८ आल्लोयं के° ) 
देवत्ियं आल्लोए, पठी ए ( व॑दण के) बे 
वांदणां दडइने, ९ ( खामण के= ) देषसियं 
खामयुं करे, पठ १० ( चञ्छान्न के० ) चार 


१८८५ गुरुव॑वन जाष्य अथंसदित. 


खमासमण दष्ट भगवानादिक चारने वादी 
पर्ठी आदेडा मागीने ११ (देवसुस्सग्गो केण) 
देव(सयपायहितविसोदणएत्थं चार लोगस्सनो 
काञस्सग्ग कर आदेदा मागीने २२८ छुस- 
प्रां क० ) बे खमासमणे सदाय करे, एटले 
एक खमासमणे सदाय सं देसावं, बीजे ख- 
मासमणे साय करं.॥ इति संध्यार्वदनकविधिः 
समाप्तः ॥ ए बावीरामुं दार प्राजातिकवंदन 
तथा संध्यावेदन मल्ली बे विधिये कर वे परका- 
रनुं कद्यं, उत्तर नेद ४९ थया ॥ ३९ ॥ 

एयं (कर्कम्भविदि' जंजंता चरण-करण- 
मालत्ता ॥ साह खवंति कम्मं, शणेगनवसं- 
चेयमणेतं ॥ ४0 ॥ | 

र्थ-( एयं के० ) ए पूर्वे कदी आव्या 
जे बोल्त, तेणे करी ८ किश्कम्म ० ) कति- 
कमजे वांदणां, तनो जे ८ विहि केर ) विधि 
जे व्यवहार ते पत्ये ( जुंजंता के० ) भ्रयुँजतां 
थकां ( चरणकरणं के० ) चरणसित्तरी ने 


युरूव॑दन जाष्य अथंसदित. शण 
करणसित्तरी तेना यणे करी ( आजा के० ) 
श्पायुक्त एटले सहित एवा ( साहू के० ) जे 
साधु निय चारित्रीया ते (अणेगजवस्तं चिर्यं 
के० ) अनेक जवना संचित एटले कोरि ज- 
न्मनां उपाजन करेलां अने जेनो ( अणंतं 
के० ) पुरत विपाके एटल्ल अनंता कालत 
पर्यत जोगवाय एवां अठेहपणे रदेनारां ज 
कमं अथवा अनंत काढठनां उपाजन करलं 
एवां जे ( कम्म के० >) कम॑वेते कमों पत्ये 
तुरत शोघपणे ( खवंति के० > केपवी निराक- 
रण कर 3, अथोत्‌ क्षय पमामे ठ ॥ ४० ॥ 
श्पप्पमए-नववाद्छं, नासियं विंवरियं च 
जमिह्‌ मए ॥ तं सोदंु गीयला, शरणनिनि- 
वेसं) श्पमह्नरिणो ॥ ४१ ॥ इति ॥ 
अथं-आ वांदणांनो विचार -त ८ सप्प- 
मष्ट ० ) अर्प ठ मति जेहन एवा जे (जव 
के० ) भव्यभ्राणी तेमना ( बोहङ्नं के० ) बोध 
ज्ञानने अर्थे ( जासियं के० ) जांख्यो परंतु 


२०० युरुवंदन ष्य अथंसदित. 
्मावदयक वृद दटृत्यादिक भथने विषे एनो 
अत्यंत विस्तार छे त्यांथी विशेष जोव, दहां 
संक्षेपथी कद्यो ठ. तमांहे जे अनानोगे (विव- 
र््िं के० ) विपरीतपणे (च के० ) वल्ली 
(जं ०) जे ( इह के०) ए भाष्यमांहि 
( मए के० ) महाराथी कदवाएँ दोय ( तं 
के० ) तेने वल्ली ८ सणि निवेसी के० ) क- 
दाय्मही एटघ्ते हठवादरदित एवा अने (य 
मह रिणा के० ) मस्सरपणाना प(रणामे रहित, 
युणना रागी एवा जे ( गीयस्था के० ) गीतार्थं 
एटल् गीतना अर्थं तेना जाए अथात्‌ सूत्रा- 
थना जाए तथा निश्चय व्यवद्‌ारने विष कुरशल्ल 
होय त ( सोदतु के० ) शोधजो, अथोत्‌ शु 
करजो. ए ४८९ बोक्षे करी श्रीुरुने बांदणां 
देवानो विधि कल्यो ॥ 

गुरुवंदनभाष्यार्थ, विवृण्वता यन्मयाजितं सुकृतम्‌ 
सञ्कानविमलविजय, तेनास्तु सदा सुटग्‌ घोकः 
इतिश्री युरुवंदनक नाष्य अर्थ सित सपरणे॥४२। 


युरुवंदन ज्नाष्य अथंसदित. २०१ 
हवे एवा युणवंत युर्प्रत्ये वांदणां देइने 
तेमना मुखथी यथाराक्तिये पचचरकाण लेव, 
केमके “ कानस्य फलं विरतिः ` एव वचन 
ठे. व आगम मध्ये कद्यं छे के, ^ पचचरा- 
णेणे संते जीवे किं जणई ? पच्चरकाणेण य 
आसव दारा रंधेडत्ति ” एटल्ते ह भगवंत ! प- 
सवखाणएवडे जीवने च प्रात थाय ? उत्तर पच्च- 
खाणवमे आश्चरवना छारोरोकाय ए प्रकारे.” तेमाटे 
पच्चरकाण करवानो महोरो क्षा छे. त पञ्चसकाण 
श १अने ते केटला प्रकारनां पच्चसकाणो छे ? 
इत्यादिक जाणवा माटे त्रीजुं पच्चखाण 
नाष्य कदे ठे. 





तिहां प्रथम पच्चाएनां नव रार एक 
गाथाये करी कहे ठे. 

दस पच्चकाण चखविहि, याहार छवी. 
सगार श्रुता ॥ दस विगदं तीष विगषू-गय 
छद्नेगा उ सुषि फलं ॥ १ ॥ 

सअथ-प्रथम ( दससपच्चखकाणए के० ) प- 
चचरकाणना दश भेद छ, तेनु छार कदेशो. बीजं 
पर्चरकाणए करवाने विष पाठ विशोषरूप ८ च- 
विद्वि के० ) चार प्रकारनो विधि ठउतेनुं छार 
कटेशे. ्रीजुं चार प्रकारना ( आदार के° ) 
सआहारना स्वरूपनुं छार कदरो, चोथुं पत्च- 
रकाणां ( अदुरुत्ता के° ) अद्धिरुक्त पटले 
बीजी वारनां अण उच्चस्यां अर्थात्‌ एकवार 


पर्चरका च जाष्य अथस(हत. २०२ 
कद्यं तेनां ते फरी जदां जुदां पच्चकाणएमां 
्मवेःतेन लेवां एवा ( ुवीसगार के० ) 
वावी आगारनुं छार केशे, पांचमुं ( दस- 
विग्र के° ) वदा विकृति एटले दश्च विगय- 
न] संख्यातुं छार कदरे, ठश्ं ( तीस्तविगईंगय 
के० ) श्रीरा विङतिगत एटते ठ मूल ॒विग- 
यना चीश निवीयातां थाय तेन संख्यासु 
छार कदेशे, सातम एक मृलगुण पच्चरकाणए 
तथा बीजं उत्तरयुण पच्चखाण एम ( छुद- 
तज्रगा के० ) बे प्रकारना भांगा पच्चरकाणना 
थाय, तेनु छार कहर. टमु पच्चरकाणनी 
( ठ सु के० ) छ शुद्धिं स्वरूप निश्चयथी 
कदेव तनुं छार केशे, नवमुं पच्चरकाण क- 
यौथी इदल्लोक तथा परलोक मली बे तेकाणे 
( फलं के० ) फल धाय तेनु टार केशे 
॥ १॥ ए मृल्ल नवष्टारनां नाम कद्या- एनां 
जत्तरघ्ार अही विवर्यो नथी, पए भंथांतरे 
नेदु कट्यां ठे, यने यदीं पण सरवाल्लो आपतां 


२०४ पच्च काण नाष्य अथसदित. 
नेवं थाय >, त आगढ विस्तारे कद्शे. 

इदां प्रथम पचरकाए शब्दनो अर्थं करे 
ठे. तिदां एक प्रति, वीज खा, यने चीज आ- 
ख्यान, ए चण पद मलीने प्रलयाख्यान शब्द 
थयो छे, तेमां अविरतिपणानां स्वरूपप्रत्ये भ्रति 
एटले प्रतिकूलपणे करी खा एटले आगार म- 
योदाकरणस्वरूपे करी आख्यान एटले कदेव 
कथन करव त ठे जने विषे, तने प्रलयाख्यान 
कदि. 

अथवा भरति पटले मात्मस्वरूप त्ये खा 
पटले अन्निव्यापीने करण एटले करवु एरक्ते 
अनारांसारूप यण आत्मानि लपजे पम करे, 
तेनु जे आख्यान परते कथनरूप ते ठे जने 
विषे तेने प्याख्यान कहीये 

अथवा ( भ्रति के०) परल्लाके (आ के० ) 
क्रियायोगा्ं शुजाद्युन फल कथनरूप जेने 
विषे ठ, तेने प्रयाख्यान क्ये. एम धघणां 
व्याख्यान ठे 


पच्चराणए नाष्य अथ॑सदित. २०५ 
ते भरत्याख्यान एक मृलगुणएरूप अने बीज 
ऊत्तरणुणरूप एवा बे भेदे ठे. तेमां मृलशुणलुं 
पच्चरकाण यतिने पंचमहान्रतादि रूप ञे खने 
उत्तरय॒ण प्रत्याख्यान तो यतिने पिमविद्युद्या- 
दिक ठे तथा श्रावकने मृलयुण तो पांच अणु- 
ततादिकनुं छे अने जत्तरगुण ते शिद्चा्रता- 
दिकनुं 3. तथा सामान्य प्रकारे जे अविरति- 
पणानुं प्रतिपक् त सव पचरकाए कहीये. 
हवे प्रतिदिन उपयागीपणा माटे उत्तरगुण 
प्रत्याख्यान दशा पकारे दाय, ते ख म्र॑थना 
प्रथम छारना ेदरूप कदे ठे. 
श्रणागय-म्कंतं, कोमीपदियं _ नियं 
श्मणगारं॥ सागार निखसेसं, परिमाणकमं सके 
ष्मस् ॥ २॥ 
 अथे-प्रथम जे कारण विदोषे यागलथी 
करे पण ते दिवसे न करी शके ते (अणागय 
के° ) अनागत पञचचरकाण ते पयुंषणादिक पवं 
आ्रयानी पहेललाज एवं विचारे जे गुरु, ग्लान; 


१०६ पच्चरकाण भाष्य अथेसदित. 
शिष्य अने तपस्वी प्रसुखयु वेयावञ्च महारे 
करव पमदो, तेवारे व्याकुलताने लीधे.महाराथी 
अष्टम्यादिक तपश्चयो यष्ट शकरो नदी, तो 
मने लाजनी दानि थे; माटे ते पव खाव्यानी 
पटठेलांज गरुपासे पच्चकाण लने तप करेते 
अनागत जा्वी पच्चखकाणए जाणवु 

बीजं (अक्तं केण) अतिक्रान्त पस्चरकाण 
ते पूर्वोक्त रीते पयुंषणादिक पवं अतिक्रम्या पठी 
तेहिज कायादिकने देतुये जे पाखल्षथी खष्टम्या- 
दिक तप गुरुषासे पच्चराण लने करे, तेने 
अतिक्रांत--अतीत पचरकाण कदय. 

त्रीज्जै ( कोगीलहियं के० ) कोटिसदित 
पच्चरकाण ते प्राते उपवास प्रमुख ब्त करीने 
वल्ली वीजा दिवसना प्र्नात समये पण तेहिज 
उपवासादिकं पञ्चरकाणए करे, एम उषादिकनी 
फण कोटि एंटले संधि मेव्छवे एटले वष्ठादि एद 
पच्चखाण पण यान वसते बीजं प्रता 
पश्वे, एवा कोटिकमे जे तप करव, ते कोटि. 


` पच्चरकाण नाष्य अथेसहित. २०७ 
सदित तप अथवा नीवी, एकादानादिकने विषे 
पचरकाणए पारया पदेलां आं विल्लादिक करतु 
ते, एटल्ते एकनो संत अने वीजा पच्चकाणएनी 
च्मादि ते कोटिसदहित पच्चकाणए जाणवु. 

चोथुं ( निर्य टि के० ) निर्य॑त्नित तपते पुष्ट 
नीरोगी तथा ग्लानपणे होय तो पण एवं चितवे 
जे अमुक दिवसे महारे मुक ठठ अमा- 
दिक तप करवु. पडी गमे तेव कारण उपजे तो 
पण ते निधारेल्ता दिवसे ते तप अवदय करे, 
पण मूके नही. एम नियतकाटे ते पच्चरकाण 
चौ दपूरवीं वरापूर्धी, जनकटपीने विषे प्रथम 
नजक्रषन्नाराच संदनने विषे हतु. मणां 
व्युक्लिन्न थय ठे. यिविर पण ते वेल्लाये ते तप 
करता इता, परंतु हमणा ते पच्चरकाण नथी. 
ए नियंत्रित पच्चकाणए जाणवुं. 

पांचसुं ( अणगारं के०) अनगार तपते 
५ शछन्नत्थणासोगेणं ” तथा “ सहसागारेणं ” च्‌ 
बे आगार तो सवत्र दोयज ॐ, परंतु मद तरा- 


१०५ पच्चकाणए ष्य खथंसदित. 
गारादिक श्मागार जे पच्चाणने विषे न हाय, 
ते आगार रदित पच्चरकाण कदय. ए पणी 
पहेला संघयणएनी साथे व्युषेद थु. 

बुं ( सागार के० ) आगारसदितते मः 
टृत्तरागारादि आगारसदित पञ्चसकाण करु, 
ते आगार सरित पच्चरकाण जाणवुँ. 

सातम ८ निरवसेखं के० ) निरवशेष तप 
ते समस्त अशना[दक चार आहार वस्तु अने 
अनाहार वस्तु प्रमुख सवनँ पच्चसाए करीये, 
चञविद्धार प्रमुख करीये, अनन कप्यि ते नि- 
ररोष पञ्चका जाणवु. 

आठमुं ( परिमाएकमं के° ) परिमाण- 
कृत तप पच्चरकाणए ते उन्ती) संख्या करे 
तथा कवलनी संख्या करे तथा धरन संख्या 
करे, एटले दत्ती ( जे रमे आदार वहोरावाय ते 
करचछी वगेरे ) नुं परिमाण, तेमज कोलीयाचुं 
परिमाण तथा धरन परिमाण जे भिक्ादिकेः 
करु, अथवा, मगं अगद घरसुखं ङग्याद्विदे जे 


पच्चरताण नाष्य अर्थसद्िति. २०९ 
मिद्ानो परिलयाग ते सवं परिमाणचत पच्च- 
राण जाणवु. 

नवमं ( सके के० ) सां केतिक पञ्चख्लाणए 

ते इहां (केत के० ) ग्द तेणे करो जे सित 
वत्ते तेने गृहस्थ कदीये, ते संचघी प्रायः ष 
पच्चसकाए खहस्थने होय अथवा ( संकेत के० ) 
चिन्द्‌ जे अंगुषठारिक तेणे कर होय ते संकेत 
कटेवाय एटले काइ एक श्रावक पोरिसी आ- 
दिक पच्चराणए करीने बादर कोड कामे सथ- 
वा क्षेत्राविकि गयो दाय तिद्ां पारिसीना काल 
पणे थयो अथवा घरमांज वेतो ठ अने षारि- 
सीनो कार परणं थयो >, परंतु नोजन सामयी 
तेयार थइ नथी त वखत विचार करे, जे प~ 
टल्लो कालल वचमां महारो यपच्चसकाणएपणे रहे- 
दो, ते श्रावकने योग्य नथी. एम चितवी पेषु 
अगुठसदिथं पञ्च्कामि एटले जिहांसुधी मु- 
मां अगुटा सखु त्यांद्ध) मदर पच्चकाण- 
नी सीमा 3; पएमज बीजं मुषटसदियं पच्चरका- 


११० पच्चखाण ज्नष्य अथसदिति. 
मि एटल्ञे मुठी बांध राख तिहां सुधी; तिज 
गंठसहियं पञ्चखांमि एटल्े गांठ बंधी राखुं 
तिहा पुधी; चोथुं घरसहि खं पर्चर्सकामि एरघ्े 
धेर जां त्यां सूधी; पांचमुं प्रस्वेदसदियं पर्च- 
सामि ते ज्यां सुधो अगना परसेवानां विदु निक- 
ले, त्यां सुधी; उष्टं उस्साससहियं पच्चखामि 
पटल चासोश्वास ञं ( जीं ) स्यां सुधी; सातमुं 
थिबुकस देयं पच्चख्ामि एटले स्तक तेञ्यां 
सुधी पाणीनां विद्या भाजनादिके तथा करा 
दिक सके तिहां पर्यत जाणवु; आवमुं जोई सक- 
सहियं पचचरकामि - एटल् अयोतिष्क जे दीवा 
भसुखन ज्योति रहे तिहां सुधी मारे पच्च- 
रूकाणनी सीमा छे एम संकेत करे. ए 
आठ प्रकारे नवमं सांकेतिक पच्चरकाण के- 
वाये. जे माटे कद्यं ठ के-॥ अंगु मु 
भट). घर से उस्सास धिदुम जोइरो ॥ 
पर्चरकाणए विचाले, किच्च मणननिग्गदे सुचिथं 
॥. १ ॥ तथा. कोड पोरिसी आदि पञ्चखाण 


पच्चकाण नाष्य अथैसद्टित. २११ 
न करे अने केवल अन्नियहज करे तो गांठ 
प्रमुख न छोड त्यां लगे पचरकाणए तेन॒ भायः 
तेथी ए पञ्चरकाणए जेम बोजा पच्चकाणोनी 
वचसां धाय छ, तेम अन्नियहने विषे पण थाय 
3. तथा साधुने पण कोटक स्थानके ज्यां सुधी 
मेमदयादिके युवीदिक न आव्या होय त्यां 
लगे अथवा सागारिकादिकनुं का कारण 
होय, तेवारे पण एं अभिग्रह संकेत पञ्च- 
रूखाण थाय. 
द्दामुं ( अदा के० ) थष्ा ते कल, मु- 
स पोरुष्यादिक प्रमाणएने पण उपचारथी जाणी 
वो. ते काल पच्चख्खाणए जाणएवुं ॥ २ ॥ 





इवे ए दश्च पचचचरूखाण कट्यां, तमां ठहर 
शद्धा पच्चरुखाण कं, तेना दश नेद्‌ >, 
ते एक गाथाये करी कटे 3. 
नवकारसदिद्य पोरिि, एरिमहै-गाषषणे- 
ज उरे आ ॥ शायंविल् अनच्े, वेसि 
छयजिगः विगर ॥ १॥ दारं ॥ १ ॥ 


११९ पच्चरकाण भाष्य सथेसाहित, 
अथं-प्रथम ( नवकारसदिञख के ) न- 
वकारस हित एटले नवकार कीन पारीयेते 
बे घरी प्रमाण नाकारसी पचचख्खाणए कीये, 
वीजं पटार दिवस्सुध पञ्चख्वाणते ( षो- 
रिसि के० ) पारस कटय, एमां साड्पोरिसी 
सादं एटले दोढ पटोरनुं पचख्खाण पण जा 
एव. त्रीज ८ पुरिम के० ) पुरिमा, ते बे पहोर 
प्रमाणनुं पच्चख्खाणए जाणवु. चोथुं ( एगासषण 
के०)एकाराननुं पचसकाए (प कं ०) अने पांचमुं 
(एगठणे के०) एकलटाणु.एटले जदां एक हाथ 
अने मुखः विना बीज ग दाते नही ते; ए ्रणेुं 
वे पार प्रमाण पच्चर्खाण जाणएवुं, उष्टं ( आयं- 
बिल्ल के० ) आयं चिल पचख्वाण. सातसुं ८ ख- 
त्रत््ठे के° ) अभक्ता्थे एटल्ते उपवासः पच- 
 ख्लाण. शटमुं ( चरिमेअ के० ) दिवसचरिम 
अथवा भवचरिमा{दरूप जाणवुं, नवसु ( अ- 
(निग्गदे के० ) अभियदह पचख्खाण ते अमुक 
वस्तु तेवारेज खां जेवारे अमुक करं ? शत्या- 


पच्चरकाण जाष्य अथंसदित. २१३ 
दिक अनियह करेते. तथा दशमु ( विग 
के० ) विगई नि विगदं पचचख्लाण जाणदु. ए 
ददो पच्चख्खाणोने काल्लनी मुख्यता छ, भाटे 
वद्धा पचस्खाण कये ॥ ३ ॥ 

, शां शिष्य प्रूडे उ के पोरिसी प्रमुखने 
काल प्राण कद्यं ते खरं पण नोकारसीवुं 
कालमान न कद्यं माटे नोकारसीजे छे ते 
अन्िमरह्‌ पच्चरकाण कटेवाय पण कालल पच्च- 
काण थ राके नहीं ? 

त्यां युरु त्तर कदे ठ. नवकारसहियं 
पमां सहित शब्द आव्यो माटे सदित राब्दे 
कालप्रमाण जाणएवु, अने खस्य आगार ठे मारे 
पर्प कालल जाएवा. 1 
तेवारे शिष्य पठे केपेररिसोतो एक 
भरहर काल प्रमाणे मार ए न्रवकारसीने 
विषे मुहूत छयादिक काल केम न घीषो ? 
के मुहे एयादिक काल प्च पोरिसीथो 
अस्प छे माटे बे धमीनुज मान शा 


११४ पच्च! ए जाप्य अर्थसदित. 
युरु उत्तर कटं ठ, के दे शिष्य ! ते कष 
ते सल्य ठ, परंतु सर्व] स्तोक काल अद्ाप- 
च्चरकाणनो एक मुदूत्तन छे मुहृतेद्धा अद्धा 
इति वचनात्‌ तमाटे एनं एक सुहृत्तज काल- 
मान जाणवु. 
` हवे ए नवकारसी पचरकाण, सूर्योदय 
पट्‌ल्ांज करव यने नमस्कारे करी पारव, अ- 
न्यथा नंग लागे, नोकारस कस्या पडी सा- 
गल पोरिसीचखादिक धाय, परंतुतेविना न 
थाय अने यद्यपि नोकारसी विना पोरिसीथा- 
दिक करे तो कालल संकेत रूप जाणवो. तथा 
व्ली बद्ध संप्रदाये एम कहे ठेजे नाकारसती 
प्रचख्वाण जे ठ, ते रात्रे चङविदारादिक 
पञ्चख्खाणएना तीरण रूप > एटक्ले शिका 
रूप छे. इत्यादिक घणो विचार ठ ते प्रवचन- 
सारोरारपंथन इत्तिथ जाणवो. यहयां वि- 
शेषे कर घ्ख्यो नथी. 


 पर्चरकाण नाष्य अथंसदित. २१२१ 

हये पुरुष प्रमाण उाया जेदने विषे थाय 
ते पोरिसी जाणएवी “ खसाढमासे पया ” 
इदयादिक पाठ श्री उत्तराध्ययनादि सूत्रथी 
जाणएवो. | 
ए रीते नोकारसी, पोरिसी, देनं पूवीद्धं 
ते पुरिमष्टः एकासण, एकलठाणु, आयं बिल, 
उपवास, दिवसचरिम, अनिग्रह अने बिग 
पवं दृश पस्चख्खाणनां नामनु ए प्रथमषटार 
थयुं. उत्तर मेद दरा थया ॥३॥ | 

हूषे बीजे रे पच्चख्खाणए करवानो पाठरूप 
विधि चार प्रकारे कटे ठे 

चग्गए सुरे ख नमे, पोरिपसि पचक ल 

गगए सूरे ॥ सूरं लगए पुरिम, अनत्त्ठं पच्च- 


खाति ॥ ४॥ 
सथे-प्रथम नवकारसीु पचख्खाण जच- 


रीये तेवारे ( जणए सूरे ० ) ेग्गए सूरे 
( ख के० ) वल्ली ८ नमो के० ) नसुक्ारस- 
द्यं पचरूखा चउविहंपिः आदरं असणं 


९१६ पच्चकांण नाष्य अथंसदित. 
पाणं खाइमं साइमं अन्नत्थणानोगणं सहस्सा- 
गारेणं वोसिरहं ए उच्चार करवानो पथम 
विधि जाणएवो 

वीजो ८ पोरिसी के° ›) पोरिसीसं ८ पच- 
ख्ख के० ) पञ्चख्याण उच्चरीये, तेवारे ८ ग्ज उ 
सूरे के० ) उग्गए सूरे पोरिसियं पचचख्ला्‌ 
खग्गण सूरे च विदं(प आदरं असणं पाणं 
खाद्रमं साइमं अन्नस्थणाभोगेणं सहस्तागारेणं 
ष॒ उच्चार करवानो बीजो विधि जाणएवौ. 

त्रीजो प्ररिमानुं पचचसकाण उच्रीये 
तेवारे ( सूरे उग्गणए पुरिमं के०) सुरे उग्गणए.पु- 
रिमद्टं पच्चर्लाइ चउविदंपि आदारं ए उच्चार 
करवाना ज्रीजो विधि 

चोथो अनक्ता्थं एटल उपवासं पच- 
रूखाण उचखरीये तवारे ८ अनत्त्टं पचख्खा् 
के० ) अचत्तष्ठं प्चरकादट॒तिविद्द॑ पि आहारं 
चर विपि आदारं ( एति के०) एम उच्चार 
करीये, ए चोथो विधि जाणएवो 


पर्चरकाण नाष्य अथंसदित. २१७ 
अदी पुरिमा ते देवसनुं पवार स- 
मजवुं एटल् नोकारसं आदि प्चाणए जो 
पूवे सूर्योदयथी न क्यु होय तो पण पुरि 
मड थाय, एम उपवासादिक पण थाय. तथा 
सू्योदयर्थ। मांडीने यावत्‌ अगलता दवसना 
सूर्योदय थाय, त्यां सुधी अनक्ताथ एटल्े ज- 
पवासनुं पचचरकाणए कदटेवाय 3, एम जणाव- 
वाने तथा रात्रिनो चडउविदार कर्यो होय 
अने बीजे - दिवसे एक जपवासनुं पञ्चरकाण 
करे, तेने चोथन्नत्तनुं पचरकाण धाय. तथा 
रात्रिये चडविदहारनुं पचरकाण न कर्यं रोय 
ने बीजे दिने उपवास करे, तेने अत्तुं 
पचरकाण कहीये, पण ॒चोथनत्तनु पचचरकाण 
न कदटीये. अने उज्यकोटि एकास्षणादिके 
तो चोथसत्नुं पञ्चखाण होयज. त्यादिकं 
जणाववा मारे चारे विधि देखाड्या ॥ ४॥ 
दषे बीजा पण चार विधि ठे, ते देखामे ठे. 
भरण गुरू सपो पण, पचामिति एव 


४१० पष्चरकांण चाष्य सर्थसहित, 
बोसिरषरं ॥ खवलंगित्य पमाणं, न पमाणं वंन- 
णाहल्षणा ॥ ५॥ 
अर्थ-प्रथम ( गुरू के० ) युर जे पच्च- 

णनो करावनार दोय, ते पच्चकाद्‌ एम 
( जणड के० ) णे, एटते कहे; ए प्रथम 
विधे जाणएवो. ८ पुण के० ) वकी (सीप्तो केण) 
्िष्य जे पच्चरकाणनो करनार हदोयते (प- 
स्चकामि के० ) पच्चरकामि ( इति के० ) 
पम कदे. ए बीजो विधि जाएवो. अने (एव 
के० ) एम संपूण पच्चरकाणे गुरु ( वो सिर 
के० ) वोसिरई कहे. ए त्रीजो विधि जाणवो 
अने शिष्य जे पच्चकाएनो करनार होय ते 
बो(सिरामि के, ए चोथो विधि जाणएवो. ए 
प्रार वधि कट्या 

(ड के० ) एहां पञ्चरकाएने विषे करतां 
तथा करावतां थकां पोताना मनना ज (जः 
वलग के० ) उपयोग एटल्वे मननी धारणा ॐ 
त्रेज ( पमाणं के० ) प्रमाण ठ एटल्े भनमांदे 


पच्चरकाण नाष्य यय॑सा- त. २१९ 
जे पच्चाण धार्य होय तेज प्रमाण ठे परंतु 
( वंजण के० ) अक्र तेनी ( इल्लणा के ) 
बल्लना एटले स्खलल्लना अथात्‌ अनभो- 
गने लीे धारे्ला तिविहार पञ्चख्ाणएथ 
बीजा को चजविदार पच्चख्खाणएनाज पाठ 
चच्चरीये, ते वंजण छल्लना जाणवी ते ( न प. 
माणं के० ) प्रमाण नथ) ॥ ५॥ 

हवे तेहीज उच्चारनां विशेष विधि कटे ठे 
पटमे उणे तरस, बीए तिन्निञ तिगाष् 
तद््यमि ॥ पाणस्स ॒चलनंमि, देसवगास।४ 
पचमए ॥ ६ ॥ 

थ-द्वे एनां पांच स्थानके तमा 
( पदमे गणे के०) प्रथम स्थानकने विषे काल- 
पचर्खाणरूप नोकारस्‌) प्रमुख ( तरस के० ) 
तेर पञ्चस्खाण जाणवां, तनां नाम आगली 
गाथाये कदे, तथा ( बीए के० ) बीजा स्था- 
नकने विषे विग्र, नीवी अने आायंनिलल ष 
( तिज्नि के० ) व्रण पच्चरकाण जाणएवां. तथा 


१२० -५ङ<^< नाष्य अर्थसदित. 
( तइश्य॑मि के० ) न्रीजा स्थानकने विषे ८ ति- 
गा के° ) त्रिकादिक एटलते एकासण, बीया- 
सण ने एकलठाणा दिक, ए रण॒ पच्चस्खाण 
जाणएवां, तथा ( चखत्थमि के० ) चोथा स्थान- 
कने विषे ८ पाणस्स के० ) पाणएस्स लेवेण वा 
अलेवेण वा इस्या[द अचित्त पाणीनां ठ आगार 
जाएवां, तथा ( पंचमए ०) पांचमा स्थान- 
कने विषे (८ देसवगासा क० ) देशावका शि- 
कादि पचरकाण जाणएवां ॥ ६ ॥ 
ण्‌ पांचस्थावक मांदेला प्रथमादि स्थानकना 
प्रथक्‌ प्रथक्‌ नेद कटे ठ. 

नमु पोरिसीसष्;, पुसिमिव ंदटमाई 
श्म तेर ॥ निवि विगई शंविल्ल तिय, तिय छख 
छगासण एगठाणादरै ॥ 8 ॥ 

 अथं-प्रथम स्थानके तेर भेदनां नाम 
कदे ठ. पटेलो ( नमु के० ) नसुक्षारस), बीजो 
( पोरिसी के० ) पोरिसि, चीजो ( सषा के० ) 
साद्ध॑पोरिसि ते दोढ पोर पर्यत, चोथो .( पु- 


पच्च रकाण जाष्य अथसदित. ९२१ 
रिम के०) पुरिम ते बे पोर पर्थत, पंचमो (अ- 
वह के० ) अवद्ध ते अरण पहोारनुं पचचरकाण. 
ए पांचर्न। साथे पूवाक्त ( खंयुठमा के० ) 
अगुष्टसहितादिक ( अम के ) शात नेद 
मेलवीये तेवारे (तेर के ) तेर नेद थाथ. तथा 
वीजा स्थानके एक ८ निवि के० ) निरव), बीजो 
( विगडइ के० ) विगदएर अने त्रीजो ( यंबिह्ल 
के० ) श्मायविल्ल ए ( तिय के० ) चण प-्का- 
ए जाणएवां, तथा त्रीजा स्थानकने विष एक 
( ख के० ) बेश्मासणु, बीजं ( एगासण के० ) 
एकासणं अनं त्रीज्ुं ( एगलाणादं के० ) एकल 
उाणादिक ए ((तेय के) चरण पचचाणए जाणएवां 
हवे वरी प्रकारांतरे खपवासादिक विधिये 
उपवासने दिवसे पांच स्थानक केवी 
रीते करवां ? ते कट्‌ >. 
पदमंमि चखार तेरस बीयंमि त्य पा- 
एस्स ॥ देसवगासं ठदरिए, चभिमि जह्‌ संभवं 
मेयं ॥ 0 ॥ 


२१९ पच्चराण नाष्य अथंसदित. 

अर्थ-( पटमंमि के० ) पहेले स्थानके 
( चजञ्छाई के० ) चोथादिक एटल्ते एक उपवा- 
सथी भांडीने ठ शएत्यादि यावत्‌ चोध्रोश 
च्नक्त पर्यत पचचखाणए करवां, तथा ( बीमि 
के० ) बीजा स्थानकने विषे नोकारस, पोरि 
सी, सादेपोरिस), पुरिमहु, अवह यन गंतस्ष- 
हियं, मुसि, अयुछठसदियं, घरसदि्थ, पर 
स्वेदसहियं, श्रासोक्ठाससदियं, जलवि्धसहिरथ, 
दीपक द्य, प ( तेसर के०) तेर पः: खार 
मादेघं दरकोई पच्चखाण कर्वः तथा ( तशय 
के० › त्रीजा स्थानकने विषे ( पाणस्स के० ) 
पाणएीना छ आगार पचकाण करय तथा 
( वरिष के० ) चोथा स्थानकने विषे ( वेस 
वगासं के० ) देसावगातिकनुं पञ्चाणए करयं 
तथा पांचमा स्थानकने विषे ( चिमे के० ) 
ठेदेमासु पच्चकाणए जे धिवस्चरमं पटले रा- 
त्रिलँ छुविदार, तिविहार, चडविहार पाणहयर 
प्रमुखनुं पञ्चरकाणए ते ८ जहसंनवं के० ) यथा 


पच्चरक्ाण नाष्य अ्थंसदित. २१ 
संवे जे पोताने करवानी इषा होय ते यथा- 
शक्तये करवुं तथा चवचरिमादि जे ठ, तपण 
यथासंन्वे करु. एम ( नेयं के० ) जाणएवुं. ष 
पांच माहष्ठु जे कोई करु ते पच्चरकाण 
कड्ीये ॥ ५ ॥ 

वल्ली ए पच्चरकाण करवाना पाटनोज 

विरोष कटे ठे. 

तड मज्फ पचकाणे,-घु न पि सरूगयाष 
पोसिरषटं ॥ करणविदीठ न नन्र, जदावसी- 
या विच्येदे ॥ ४ ॥ 

अ्थं-(तद्‌ के) तथा ए पद विशेष देखाड 
वावाची उ ( मखपचरकाणेसु के० ) मध्यनां बे 
स्थानक जे विग्र, नीवी अने आयं बिललनुं 
तथा एकासण, बियासण ने एकल्लटाणानु 
ए बेनां ठ पञ्चरकाणोने विषे एथग्‌ एयम्‌ पच- 
श्छाणे ( सूरूगयाईइ के० ) सूरे उम्गए ॒विग- 
कठं पश्चरकां इत्यादिक पाठ ( नपिडु ॐे० ) 
वारंवार न कंटेवो, एटसे प्रथम जे च्व 


१२४ पच्चरकाण साष्य अ्थंसटित, 
मांडे, तिदां सूरे उग्गए कदटेवो, परंतु पचरा- 
ए पञ्चरकाण प्रत्ये न कटेवो, तेमज ८ वोसिरं 
के० ) वोसिरइ तथा वोन्सिरामि ए पाठ पण 
श्मंतने विषे एक वार कटीय, पण वारंवार 
न कदीये ए ८ करणविदीउ के० ) करवानो 
विधे एटक्ञे पूवोचाय .परंपराये एमज केता 
य्या ठे करवानो एज विधि ठ. मारे म- 
हटा पुरुष पण॒ ( नभन्नइ के० ›) नथी णः 
ता. ( जदा के० ) जेम ( आवसीया के०) 
्ावस्सियाए ए पाठ ( विच्पर्ठदे के० ) बीजा 
वांदणाने विषे केता नथी, ए पण॒ पूवाचा- 
यनी परंपरा ठे तेम हां पण जाणीक्षवुं ॥९॥ 

तद्‌ (तेविद्‌-पचरकएे, जन्नेति श पणग 
छ श्पागारया ॥ एुविहाहारे ्चत्त-नोष्रणो त" 
ह्‌ य फ़ासुजले ॥ % ॥ 

अर्थ-८ तह के० ) तेमज वल्ली ८ तिवि- 
इपच्रकाण ० ) तिविहारना पचस्काणएाने 
विषे तथा पएकासणादि पच्चराएो भायुक 


पस्चसकाण जाष्य अथसहित. २९५ 
निर्जीव. जलपान संबंधो ( पाणग के० ) पा- 
मक पटले पाणीना (छ आगारा केण) ठं 
आगार ८ नति अ के० ) जणे ठे-कटे ठे. 
तेनां नाम कहे उ. पाणस्स ल्ेवेण वा, अलेवेण 
वा, अछेण वा, वहूलेवेण वा, ससित्येण वा, 
अपित्थेण वा, ए ठ आगारनां नाम जाणवां. 
तथा ( ुविद्ाद्‌ारे के० ) रि विधादार पञ्च 
स्ाणएने विष ( अचत्तभोईणो के० ) अचित्त- 
ज्रोजी होय अथात्‌ सचित्तभोज्य त्याग करे तेने 
तथा (तद्‌ य के०) तेमज जे एकासणा बिया- 
सणा[वना (फासुजल्ते के० ) फाघु पाणी पीतो 
होय एवा सचित्तपरिहारीने पण पचचखाणने 
विष पाणीना ठ अगार कदेवा. ए प्रथम 
विकल्प. 

तथा अचित्तनोजी होय यने फास नि- 
जव पाणी पीतो न हाय तेने पोणस्सना आ- 
गार न कडेवा. ए . भीजो षिकरप. तथा जें 
सवचित्तमोजी होय पण फासु पाणी पीये ञेतो 


४९६ पच्चरकाणए नाष्य अथंसित. 
तेने पाणएस्सना खागार उ करेवा, ए चीजो 
विकल्प. तथा सचित्तमोञ ठे अने फास 
पाण पीतो नथी तो तेने पणएस्सना ठ आ 
गार न कदेवा. तथा सचित्तोर्ज] छ अने 
केवल खादविम, दान यने रवादिमि रूपन्रण 
आहारना पञ्चरकाएने देशे रात्रिप्रमुखे ति 
विद्ार करे ठे, तिहा पण॒ पाणएस्सना आगार 
न कहेवा. ए चोथा विकट्प. ए चार विकस्प 
आगारना कट्या, अदी तथा शब्दय विरोष 
जाणढबु ॥ २०॥ 

एत्‌चय खवणंविल,-निवियादइसु फाषुयं 
चिय जलं व ॥ सावि पियति तद्‌, पचखंति 
य तिदाहारं ॥ ११ ॥ 

अर्थ-८ इतुच्िय के० ) एटलाज माटे 
अचित्तमोजी होय तेने ( खवण के० ) क्षपण 
एटले उपवासने विषे ८ अं बिल्ल के० ) अधयं- 
विलने विष, तथा ( नि वियाइसु के ) निवि 
आदिक एटले निवि एकासणादिक तिविहार 


पच्चरकाणए ऋष्य अथसदित. २९७ 
पञचरकाण तथा ्ादिङब्वथी सचित्त परिहा- 
रने विषे ( चिय के० ) निश्चयथकी ( फासुयं 
के० ) प्रासुक अचित्त ( जलं के० ) जल ते 
( तु के० ) जेम यति भरासक निर्जाव पाणी 
पीये ( तदा के० ) तनं परे ( सष्ावि के” ) 
श्रावक पण प्रासुक पाणी ( पियंति के० ) 
पीये तेने पण एदिज आगार कोये, परंतु ते 
८ य के० ) वल्ली ( तिद्‌ादारं के० ) तिविदहार 
पचचरकाण(पचसःति के०)पचरके.सचित्तमाजीने 
पण॒ उपवास, आयं बिल्ल, नि विनुं पचराण 
तिविहारे होय ते उत्ए पाणी पपे अने एका- 
सणादि पचचखाणनो नियम नथी. एमां तो 
खु विद्र, तिविहार, चछविहार यथासंभवे 
होय ॥ १२॥ 

चलदहाहार ठ नमो, रतिपि सुणीण सेस 
तिद्चलदा ॥ निमि पोरमसि पुसिगाः- षणा 
सकए एुतिचखदा ॥ १२॥ २॥ 

अथ-( नमो के०) नोकारसीतुं पच्च काण 


१९८ पच्चसकाण नाष्य अथसदित. 

तथा ( रत्तिपि के० ) रात्रिं पञ्चख्खाण पण 
( मुणीण के०) मुनिने-यतिने ( तु के० ) व~ 
ल्ली नियमा ( चञ्दाद्‌ारं के० ) चडविहारज 
होय अने ( सेस के° ) रोष परिस) आदिकः 
पच्चरकाण ते मुनिने ( तिदचजञ्डा के° ) ति- 
विहारा तथा चङविहारा यथासंवे दाय. इवे 
श्रावक आश्रयो कहे छे. ८ निसि के० ) राज्नि- 
नै पच्चखकाण, ८ पोरिसि के०° ) पोरिसीनुं पच- 
राण, ८ पुरिम के०) पुरिमश्चुं पचचरकाण अने 
( एगासणाइ के०) कासणादिक पच्चरकाण जे 
ठे, ते ८ सषाण के० ) श्रावकने अर्थे (दतिः 
चलहा के° ) छु विहार, ति विहार अने चरवि- 
हार, ए चरण प्रकारे यथायोग्य डाय, तिषा न- 
वकारस अने पोरस्त तो भ्रावकने चजविहार 
पचख्खाणेज हाय, अने रोष पूरिमष्ाद पच- 
ख्खाण तथा रात्रिनुं दिवस चरिमादि पचचरका- 
ए ते दु विहार तिविहार अने चडउ विहारे यथा 
योग्य होय, परंतु भर॑र्थातरे एटले विरोष उ जे 


पच्चरकाण नाष्य थर्थसटित. २१९ 
एकासणाईि तिविहार पञ्चर्खाणीने रात्र पाण- 
हार हेय अने दुविहार ५; र्णे एकासणा- 
दिकने विषे रात्रे चविहार हाय तथा ङऊेटते- 
एक स्थानके श्रावकने-पण पोरिस्ती तिविहरे 
बोली >. ने छुविहार पञ्चर्खाले रात्र तिवि- 
हार होय परंतु ते कारणगिकं जाणवुं, व्यवहरे 
समज नद्‌ इत्यादि बीजी विरोष वात अर्था 
तरथ। जाणवी, एटले चार व धनुं बीं टार 
पणं थय. उत्तर बोल चौद थया ॥ २२ ॥ २॥ 

ह्वे चार प्रकारना आहारनुं त्र।जं 

छार कहे छे. 

खटपलमलमेगा्ग, आहि एष्ट देह 
वा साय ॥ खुहिलं वि लिव ङे, जं पड 
वम तमाहाये ॥ ९३॥ 

सथ प्रथम सामान्य प्रकरे सहारन 
सकण कहे ठ. जे ( खुहपसम के ) क्षुधाने 
उपरमाववाने अर्थे ( खम के० ) समर्थं होय 
णवो जे ( एगागी के० ) एकाकी दव्य होय 


२३० पच्चकाण नाष्य अथसट््ित. 
तथा वली ( आहारिव के° ) आदारने विदो 
पण ( एर केऽ) एति एटक्ष आवे एवा लवण 
हिगादिक जे आहारमांहे (सायं के) स्वाद 
परय ( दष्ट के° ) अपिते, (वा केण) वल्ली (जं 
के० ) जे (पंकुवम के०) पंकोपम एटले कादव- 
न परे असार हाय कादवनं उपमा धारण करे 
एवुं कादव सरखु द्रव्य दाय परंतु ( खुदहिल्यवि 
के०) श्रु धितापि एटले धित थको ( ङु 
के० › काठामां-उदरमां ८ खिवद्‌ के० ) (दप- 
ति एटले. दौपवे ठ अथात खाय छे ( तं के°) 
ते सव (आ दारो के० ) आहार जाएवो ॥१२॥ 

हवे ए आहारना मूल चार नेद >, 

तके. 

व्रणे सुगगोयण स,-त्त मेम पय खज र- 
व्व कदा ॥ पाणे कंजिय जव कर, ककमो- 
दग सुराएजघतं ॥ १४ ॥ 

अथं- तिहा एक ( असषणे के० ) अशन 
ते, आद्यु एटले शीर जे धाने उपमाव 


पच्चरकाण जाष्य अधसत. ३१ 
नाखे तेने अशान कये, तेने विषे (मुग्ग के० ) 
मगादि सर्वं कठो जाति जाणएवी. तथा (च॑य- 
ए के० ) चंदन ते चावलल-नात प्रमुख सवे 
उदन जाति जाणएवी. तथा (सन्न के ) साथु- 
च॑ ( मम के० ) मांसा, रोटली, पकान, रोटल्ला, 
पडा प्रमुख. (पय के० ) दूध, दही, धरत, तेल. 
माखण विगयादि प्रमुख ( खज्ञ कं० ) 
खाजां खीर, सुकुमारिकालापस), दहीथरां, 
प्रमुख पकान. ( रब्व के० ) रावसी घेस प्रमुख 
(कदा ० ) कंदाददिक ते सूरणकंदादिक जा- 
एवां तेमज तुल्लसी नागरवद्यादि पन्च 
विना सवे जातिनां एल एल पत्र सवेकंद सरव 
वनस्पतिषिकार शाकादि कूघ्वरो चू(रेम पपिटि- 
कादि सवं वस्तुनी जाति अदानमांे श्यावे, तथा 
लवण, दिग, सूआ दाणा, जमो, वरीयाल्ली, घा- 


णादिके तल्यां एक वेसण पण अशनमां आवि). 
इत्यादि सवे सअरानजाति समजवी, 


द्वे बीजो (पाणे ०) पानने विषे, तिदां 


९३२ पच्चरकाण लाष्य सर्थस{हित, 
जेने पीजीये ते पाणी कदीये.तेमां खपकायते नदी, 
तलाव, खद्‌, समुखः इत्यादि प्राणीना श्याश्रय 
संब॑धी सध स्थलों पाणी जाणवं. तथा कंजि- 
य के० >) कांजीनुं पाणी छसनी आक, तथा 
( जव के० ) यवु धोयण, ( कयर के० ) 
केरनुं धोयण, आमलादिकनुं धोयण, उद्यं 
धोायण, तथा (ककोमोदग क० ) काक भमुख 
सवे फलनां धोयणनुं उदक पटले पाणी,. तथा 
( सुराद्टजलं के° ) सुरादिजल ते मदिरा- 
दिकनां पाणी जाणवां, ए खन्नक्ष्यमां नले ते. 
मां आदि शष्दथी सखाक्ादिकना आक्तव, 
नालिकेरादेकनां पाण, इक्षुरस, सोवीर, तक्र 
ते ठार इत्यादि सवे पदार्थं पाणीने विष कस्म 
ठे, तथापि इ्षुरस, तक्र ते छास अने मदि- 
रादि तथा नाह्लिकेरा(दिकनां जलने सांप्रत 
 जितव्यवहारे अशनमां गणीये छीय ॥ १४॥ 
खारएमे नत्तोस फलार, साप्मे संति जर 
श्यजमाद्रं ॥ मदुणम तबला णहार मोय 


पर्चरकाण जाष्य अथंसदित. ३३ 
निनादं ॥ १५॥ दारं ॥ ३॥ 
अथं-दृवे त्रीजो खादिम आदार के 
3. ( ख के० ) आकाश एटल्े मुखनुं विवर 
कट्टिये, तेने परूरवाने लगारेक चजूख मात्र जांजे, 
पण अन्नादिकनी परे तिन कर, परंतु कां 
एक अदान समान धाय ते खादिम वस्तु क- 
हीये. ते ( खाद्टमे के° ) खादिमने विषे. तिषटां 
प्रथम ( चत्तोस् के ›) नक्तोष एटलते शेकेलां 
धान्य चणा प्रमुख तथा अखोड सुखाशिका 
सवं जाएवा, तथा श्यावा केलां प्रमुख सवे 
{ फलाद के० ) फलादिक जाणवां, तथा फल 
-जातिनी सुखमी मेवा सवे करी पाकादिकनी 
जातियो, शुदपाकादिक, खाद, चारोली प्रमुख 
मेवा जातिनुं सव पकान्न, खांम साकरादि तेना 
विकार ज खांड कातल्ली प्रमुख ते स्वं खादि- 
मने विष लीधा कल्पे. परंतु जीतव्यवदरि 
प्रसिद्धपणे अदान मध्ये लेपक्रुत उत्तम ॐ 
ठग्रमां गण्या ठ, परंपराय. एत्यादिक सवं खा- 


४३४ पच्चकाण नाष्य अथसदित. 
दिम “ नत्तासं द॑ताई, खञ्जुरनाल्िकेर- 
दसा ॥ ककि वग फणसाई, बहुविदं 
खा्मं नेयं ॥ १ ॥ इत्यादिक विचार सवं प्रव- 
चनसारोद्धार मंथर्थ जाएवो ॥ ए त्रीजो खा- 
देम आहार क्यो ॥ 

हवे चोथो ८ साष्टमे के० ) स्वादिमने 
विष छ्यु कल्पे ? ते कहे ठे. तिहां प्रथम जे 
स्वादे करी ल्य अथवा आहारादिक जे 
कीषां दायत सवे तना स्वादमां विनाश 
पामे, लयल्लीन धाय ते स्वादिम कोय तेमां 
( सुंठि के० ) सठ, ( जीर के० ) जीर, ( अ- 
जमा के० ) अजमादिकः; आदि राब्दथकीः 
पीपर, कंका, द्रडे, बेदेमां, अमलां, मरी, 
पीपलीमृल्ल, पीपर, अजमोद, आजाकाजो(तकम- 
रीयां)काथो, कुल्िजर, कसेल्लो, कंटासिल्लो,मोथ, 
जेठीमध, पुष्करम्‌, एलची), बावची, चिणि- 
कवाव, कपूर, तज, तमाल्षपन्न, नागकेदार, 
केदार, जायफल, लविग, हियुलाष्टक, हियुत्र- 


पच्चरकाणए नाष्य अथसदित. २३५ 
वीसो, संचल्ल, सेंधव, यवखार, खयरसार, 
कोटवर्मी, गोली स्वं जातिनं] अदानादिर्मां 
न नले तव जाएवी, सवे जातिनां दातण, 
तुखसीपत्र, श्रीपत्न, वारासोया, मेथी, गोमू- 
त्रादिकना कीधा अन्नमेलादिकनी गोल्लीयो, 
चेघ्रो, पिंमाथ, कोष्टएक तो पिमाथने खजुर 
कदे ठ, परंतु भंथांतरे एने जे सूरणादि कंदनां 
खार चंदा करे ठ तेने कदे छे. कपूर, कचृरो, 
त्रिगड़, पंच पटोल, विमलवण, ए्यादिक अ- 
नेक जातिना स्वादिम आदार जाणएवा. 

तथा ( मह के० ) मधु एटलते मध अने 
( गुड के० ) गोल, खांड, साकर तथा ८ तंबो- 
लाई के० ) तंबोलादिक ते विविध जातिनो 
तबो नागरषेलीनां पान तथा सोपार प्रमुख 
ए पण स्वादिम जाणएवा. 

हवे अणाह्‌ार वस्तु कदे ठे. जे पूर्वे 
केला चारे सहारमांहेला कोड पण आहारम 
न आके, परंतु चजविद्ार उपवासे तथा 


१३६ पच्चरकाण भाष्य स्थसदित. 
श्रिमे चडउविद्ारे वापरवीकष्पे, ते अणाहार 
वस्तु जाणएवी. तेनां नाम कदे ठ. 

 ( अयणहारे के० ) खनाहारने विषे कल्पे 
ते वस्तु कंदे ठे. ( मोयके० ) लघुनीति ते 
-गोमन्रादि जाएवां. अने (निबा के०) निवादि- 
क ते लींवडानी शली पानडा प्रमुख पाचे खंग 
ण्‌ सवै अनाहार वस्तु जाणएवी, आदि शाब्द थकरी 
त्रिफला, (हरडां, बेडां अने आंवला,) कडू, करि. 
यातुं, गल्लो, नादि, धमासो, केरमामृल, बोरग- 
लि मूल, बावलन्लि, कंथेर मूल, चित्रो, खयर 
सार, सूखड, मलयागर, अगरु, चीस, अंबर, 
स्त्री, राख, चूनो, रोणी वज, इलि, 
पातली, खसगंधो, कदरु, चोपचीनी, रिंगणी, 
अकिणादिक सवेजातिनां विष, साजीखारः 
चूनो, जीको, उपलेट, गल, अतिविष, प्रंयाड, 
एल्ठीयं, चृणीफल्, सूरोखार, टंकणखार, गोमुत्र 
छादि दने सवं जातिनां अनिष्ट मूच, बोल, 
-मजीठ, कणएयरमल्ल, कुभर, थोहर, क्षौरिक 


पच्चसकाए न्नाष्य अ्थसहित. २२३. 
पचकूल, खारो, फटकमी, चमे ए्यादिक व~ 
स्तु सवे श्यनिष्ट स्वादवान्‌ ठ, अने इडा विना 
ञे चीज मुखमां प्रहेप करीये ते सवे यणाहार 
जाणएवी. ए ऊपवासमां पण लेवी सृजे, अने 
आआयंबिल्ल मध्ये पाणएहार पचरकाणए करा पठठी 
सूजे ए आहारमुं रीं छार थय, उत्तर चेद 
अढार थया ॥ १५ ॥ 

ह्वे नवकारस प्रमुखना आगारनी सं 

ख्यानुं चों छार कटे 3. 

दां नकार ठ पोरिकि, सग पसि एगा- 
सणे श्छ ॥ सत्तगाठाण श्यबि्ति, श्छ पण च- 
डत्थि उ प्याणे ॥ १६ ॥ 

अथं-जे मूलणुण उत्तरयुण रूप पञ्चखा- 
श राखवाने अर्थे वार रूप होय ते आगार(ङ्ट). 
जाणएवा. तिहां अपवाद्‌ पदे द्रव्य, शेर, काल 
छने जावादिके विचारतां मृख्णं पवरकाशने 
विषे अन्नस्यणादिक चार आगार जाणबा. ने 
उत्तर युए पञ्चकाणने विषे यथोक्त रीते आग- 


२३०५ पच्चकाण जाष्य.अथंसदित. 
ल कदेशो ते प्रमाणे सर्वत्र आगार जाणवा. ते 
सवे मल्ली एकवार उच्चस्या थका बावीश आ- 
गार थाय. यद्यपि अन्नस्थऊससिएणादिक सोल 
व्मागार काठस्सम्गना ठ तथा समकितना रा- 
याभि्ंगादिक ठ आगार वे, तेमज एक चो- 
लपडामारेणं छे, एवं सवे मली (४) आगार 
थाय ठ, परंत॒ अदीयां तो दरा पचचरकाएने विषे 
-चावीश अगारलुंज काम ॐ, माटे ते कह छ 
( नवकार केण) नोकारसीना पचचखकाएने 
विषे ( दो के० ) बे आगार जाणएवा. ( पोरिसि 
के० ) पोरसीना पञ्चरकाएने विषे ( छ के० ) 
ठ आगार, तेम साष्टं पोरिपसिना पच्चरकाणे पण 
ठ आगार, ८ पुरिमद् के० ) पुरिमादधना पचच- 
रकाणने विषे ( सग के०) सात यआगार, (इगा- 
सणे के० ›) एकासणाना पचरकाणएने विषे (खण 
के० ) आट आगार, ( एगटठाण के० ) एकल्ल- 
उाणाना पच्चरकाणएने विषे ( सत्त के० ) सात 
आगार, ८ यं विलि अछ के० ) आय॑ बिलना प- 


पच्चरकाण नाष्य अथेसहित. २२ 
खचख्ाणएने विषे आट आगार जाणएवा. (चत्व 
के०) चोथन्क्ते एटलते उपवासना पच्चखाणएने 
विषे ८ पण के० >) पांच आगार, ( प्पाणे के० >). 
पाणस्सना पच्चसकाएने विषे (छ के०) छ 
आगार जाणएवा ॥ १६ ॥ 

चल चिमे चञ्निग्गदि, पण ॒पावरणे 
नवछ नि््वीए ॥ श्पागास्कित्तविवेण, सुत्त दत 
विगष्नियमिषठ ॥ ९५ ॥ 

पथं-८ चरिमे ०) दिवसचररिमना पच- 
राणने विषे ८ चलं के ) चार सागार जाण 
वा, ( अनिग्गहि के० ) अचिथहना पचचरका- 
एने विषे ( चड के० ) चार आगार जाणएवा. 
( पावरणे के० ) भ्रावरण एटले वख मृकवाना 
पर्चरकाणएने विषे ( पण के० ) पांच आगार 
जाणएवा, ( नव निीए के० ) निषीना पच्च- 
रकाएने विषे नव आगार पण हय अने आव 
आगार पण दोय, तिद्ां जे पिंड ने ॐव्य 
रूप बेहु विगदं प~ काण करे तेहने नव 


२४० पञ्चरकाण नाष्य यर्थसरहित. 

मागार जाणवा, अने जे एकल) ( द््रविगश्‌ 
के० ) उडयविगद्रमात्रनो ( नियमि के० ) 
नियम करे तेने ८ उखि विवेग के० ) जस्ि- 
तविवेगेणं ए ( पगार के०) आगार तेने 
८ सुत्त के० ) मूकीने बाकीना ( अछ के० ) 
आठ आगार होय ॥ १७३ ॥ तना यंत्रनी स्था- 
पना आगल्ल करी 3 

हवे प्रत्येक पञ्चरकाए संवंधी ्यागारोनां 
नाम कद देखाये ठे. 


श्न सद छ नकारे, य्न सह्‌ पत्त दि- 
सय साहु सव ॥ पोरिति उ सष्पोरितति, पसि 
सत्त समटत्तय ॥ % ॥ 
 अर्थ-( नमुक्षारे के० ) नवकारसिना पच- 
राणएने विषे एक. ८ अन्न के० ›) अन्नथ्यणासो- 
गणं, बीजा ( सद्‌ ० ) सदृस्सागरेणं ए 
(ख के०) बे आगार जाणएवा, तथा एक ( अ- 
न्न के० ) यन्नथ्थणानोगेणं, बीजो (सह ॐ ) 


एरचस्काण म्नाष्य अथसदहित. २१ 
सहस्सायारेणं, त्रीजो ८ प्रह केऽ ) प्रन्नका- 
केषं, चोथो ८ विसय ० ) दिसामोदेषं, पां 
चैमो ( साह के० ) साडूवयणेणं, उठो ( सङग 
के० ) सव्रसमाहिवत्नियागरेणं पए ( ठ के) 
द्र आगार ते ( पोरिसि कए ) पोरिसीना पचच- 
स्काणएने विषे जाणवा. तेमज (सपो(रसि के०) 
सव्र प(रेसीना पञ्चसकाएने विषे पणए॒एदिज्‌ 
ङ़ सरागार जाणएवा. तथा वल्ली एज पोरिसीनाः 
ठ आ्रागारने एक ( मद्त्तरा के० ) महत्तराः 
सारेणं ए खागरे करी ( स के० ) सदत कः 
रीये तवरे ८ सत्त के० >) सात खग्रार धाय. 
ते ( पुरिम के° ) पुरिम तथा अवहन पु- 
च्राणएने विषे जाणएवा ॥ ८ ॥ ` 

ह्वे एकाक्षणा तथा एकलठाणाना खागार्‌ 
कदेव. 
शन्न सदस्सागास्यि, श्ाखंटए स्ख पारि 
मढ सव ॥ एग विच्यास्णि श्ट, सग छठा 
श्रा॑ट वणा ॥ १४॥ 


१४१ पच्चसकाणए नाष्य अथंसटितः 
अर्थ-एक ८ सन्न के० ›) न्नह्लाणाश्नो- 
गेणं, बीजो ( सदस्सा के ) सदस्सागारेणै, 
त्रीजो ( सागारियि केऽ ) सागार्विामारेण, 
साधो ( जाठटण के० ) आजटणएपसारेणं, पा- 
चमो ( गुरु क० ) युरु्प्लठाणेणं, बो 
( पारि के० ) पारिष्ठावणियागारेषं, सातमो 
( मद के० ) महत्तरागारेणं, आठमो, ८ स 
के० ) सवस्तमादिवत्तियागरेणं, ए ( अड 
फे० ) आठ आगार ते (एग बिश्ासणि के०) 
एकासण अने ब्ियासणएना पच्चरकाणएने विषे 
जाणवा, तथा एज अआठमांथी एक ( आञंट- 
विशा के ) साज्टणपसरेणं ए गार विना 
दोष -कासलाने विषे जे कट्या उ तेज (सग 
के० ) सात आगार ते ( एगठाणे २० ) एकल- 
ता गना पन्लखाणएने विषे होय ॥ १॥ जहां 
जमणा हाथ जमे, मान्न कोल्लीया लेवानेज 
हाथ फेरवे, परंतु अंगोपांगने तो खरज खण- 
वादिकने कामे पण इल्ावे नद्‌) ते एकलगणं 





पर्चरकाण नाष्य स्थसदित. २४२ 

जाष्पवुं ॥ १४ ॥ 

हवे विग, नीवि तथा आयं बिलना 

पगार कहे ञे. 

श्न सद छेवा मिद्‌, कत्त परञ्च पारि 
मट्‌ से ॥ विग्निविगईए नव, पड विषु 
विले श्य ॥ २0 ॥ 

अथ-एक ( अन्न के० ) अच्रहणानो- 
-गेणं, वीजो ( सड के० ) सदस्सागारेण, री 
जो ( हेवा के० ) ल्ेवालेवेणं, चोथो (८ गिह 
के० ) गिडछ संसष्ठेणं, पांचमो (ऊउखिन्त के०) 
उखित्विवेगेणं, उठो ( पञ्च ० ) पर्ञ- 
मखिएणं, सातमो ८ पारि के० ) पारिष्ठावणि- 
यागारेणं, आठमो ८ मह्‌ के० ) मदृत्तरागारेणं 
नवमो ८ सते के० ) सवसमादिवित्तियागारेर, 
ए { नव के० ) नव आगार ते ( विगडई्‌ के०) 
विगद्र तथा ( निविगडइषए के० ) निविगर मघी 
चे प : काणाने विषे जाणवा, तथा ए नवमां 
देधी एक ८ परुचविए के० ) 


१५४ पच्चरकताण भाष्य्‌-अथेतद्ित 
ए ओगा विना रोष ८ अछ क०.) आठ श्चा- 
गार जे विगदं ने नीबिना कट्या तेज ( य॑- 
बिले के० ) श्मायंनिलना पचचरकाणएने विषे 
जाणवा. जिदां आम्ल एटल्ल खाटो चोथो रस 
तेदर्थ) निवसैवुं ते आायंबिल्ल कहीये; तेना 
व्रण पकार 3, एक ऊ॑दन, बीजो कट्माष, 
त्रीजो साथुच्ा(३कः; ए त्रण सेदे उ, अथवा 
( आचाम्ल के० ) च॑सामणनी पेरं जिदं श्- 
ज्ञादिक नीरस थइ निकले तेने आयं बि 
कटय ॥ २० ॥ 
हवे उपवासना आगार कदे 3 

श्न सद्पारि मद्‌ सत, पंच खवपे उ 
पाणि देवार ॥ चल चपा निगद 
श्न सदमद सवे ॥ २९ ॥ 

सअथ-एक ८ सन्न के) न्नत्थणान्नो- 
गेण, बीजो ( सद्‌ के० ) सहस्सागारेणं, नरी 
जो ( पारि के० ) पारिषछठावणियागारेणं, चोथो 
( मद्‌ के० ) महत्तरागारेणं, पांचमो ८ सब्र 
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के ) संवरसमाहिवत्तियागारेणं, ए ( पच 
के० ) पांच आगार ( खवणे कै० ) उपवाः 
सना पः ्ाणने विषे जाणवा. तथा एर्मा 
अवित्त पाणी पीये मारे ( पाणि के० ) पाण 
स्सना पच्चस्काणने विषे लेवेण वा, अघेवेषं 
वरा, खछेण वा, बहुललेवेण वा, ससिहेण वा, - 
लसिच्ेणवा, ए (ल्वा क०) सेपादिक (उ कं०) ठ 
अगार जाणवा, तथा एक (न्न के०) यन्न 
त्थणामेगेणं, बीजो (सह के०) सह स्खल, 
त्रीजो ( मह के० ) मडत्तरागारेणं, चोथो (सब 
के०) सव्र समा्िवत्तियागारेणं ए ( च के० ) 
चर शरागार ते ८ चिम के० ) दवक्षं चरि 
मना पञ्चसकाणने विषे तथा ( अंगु्ठाइ (चिग्ग- 
हि के० ) अंयु्ठमुषठिसदियादिक अननिप्रहनां 
पल काणएने विषे जाणएवा ॥ २१॥ . 








१४६ पच्चकाणए न्य अथंसदित. 
प्चरकाणएना अआमारोनी संख्याना यंत्र] स्थापना, 
जस्बस्तन्ननरस्मः गरन तन --- 
नोकरी. (२ अन्न० ॥ सह० ॥ 





२| पोरिसी. ६ अन्न ० ॥सद०॥ पच्छन्न ॥ दिसामो० ॥ 
| साहु ०।॥सञअ ०॥ 
सादपोरिसी. ६ अन्न ° ॥सह०॥ पच्छन्न° ॥ दिसामो° ॥ 
| साहु सम्ब ०॥ 
४| पुरिमद, अ अन्न सह ०'पच्छ०, दिसा ०,साह ०,सब्व० 
महत्त ° ॥ 
अवद. ७ अन्न ०,सह० पच्छ ०,दिसा ०,साह ०,सन्ब० 
महत्त ॥ 


 एकासणै, ८ अन्न ०.सह०,) सागा ०,आउ०गगुर₹०, पारि° 
॥। । | भह०,सच्व्‌ ° ॥ 
बियास्षणुं, ८ अन्न ०)सह०, सागा०,आड ०, गुर ०, पारि ०१ 


पह०,सव्व ०|| 
 एकरटाणं-. ७ अन्न °,सह०सागारि०,गुर०, पारि ०. पह०, 
| | सव्द° ॥ ू 
नी. ` |९ ( अन्न^+सहस्सा,+रेषागिहत्य ०,उख्िलि्त, 
१०| विगर. पड्ञच०, पारि ०,पहत्त०,सम्ब०॥ . 
११ आयंबिल. ,।८ अन्न ° ,सह०,रेबा०, गिह०,उस्लिगपारि० 1 


मह०,सम्व्‌ ०) ध 
१२। उपवास. ५ अन्न ०, सह्‌ “पारि ०१६,० सब्वणचोरपटरा- 


मार यतिने. 
१३] पणर, & टेव © ,अदे० अच्छे, बहु, ,सतित्थे.+असित्ये॥ 


पच्चरकाण न्नाष्य अथंसदित. ४७ 


१ ४।अभिग्रह संकेत, ४ अन्न ० सह ०) मह ०) सन्ब० ॥ 

१५ दिवसचरिमं, (४ ,) + + 

१६ भवचरिम. च ) # # ॐ 

१ ॥ दश्नावगासिक.४ )) ;), 

१८| सपरकितना, दरायाग+गणा ०+बखा ०देवा ०)गुरनि, वित्ति०॥ 


इदां उचितविवेगेणं ए जे आगार 2, ते 
आगार पिंडविगए सआश्चयी 3, ते पिस विगय 
जणाववा माटे विगयना नेद कही देखाडे ठे. 
परंतु विगयना जेदो कहेवानुं रार तो यागघ 
शआआवशे हाल अहीयां ता मान्न पिमं विगय रं 
ह्वखात्रवाने निमित्तेज कदे ठे 
छ महू मज तिद्रं, चरे दवविगर च- 
द्र पिमदवा ॥ घय गुल दियं पिसियं, मख- 
ए पकन्न दो पिम ॥ १२॥ | 
थं-एक ( युद्ध के० ) दुग्ध, बीजो 
( महू. के० ) मधु ज्रीजो ( मजा के० ) मय 
एटले मद्रा अने चोथा (तिष्छं' कं०) तेल ए 
( चरा कं० ) चार ( दवविगर के ) छव्य 
विगय 3. ए चार ते दीह विगय दोय, रस रूप 





१७५ पच्चक्ताति नाष्य. अर्थित. 
होय, माटे एने रसविगय कद्ीये, अने पै 
(घय के०) प्रत, वीजो (खुल के०) गोत, घ्रीजो 
( दहियं के० ) दधि एटल दी ने चोथो 
(पिसियं के०) पिशित ते मांस ए (चर के०) 
चार विगय जे ठेते ( पिंडंदवा के० ) पिंम्छ- 
व्यरूप जाणवा. पटले ए चार पिंडरुप धीणो 
पिंड होय अने कोष्ट वेला रसरुपं होय. तथा 
पक (मरण के० ) माखण, वीजो ८ प॑न 
के) पक्वान ष्‌ (दो ०) बे विगयं तै 
सावे करीन ( पिडा ०) पिर रूप दोय. 
कठिन होय, मारे एने पिंसविगय क्ठीये. ए 
दैसविगय कल्यां. शां उखित्त विवेगेणे ए आ- 
गारजेठेते पिमविगंयनो ठेते जणाववा भाष 
शा गाधा कद्‌) ॥ १९ ॥ 

हये कैटर्लएिक प : खाए भांदो मादे भाः 
भार तथौ पाठं उच्चार विशेषे कर] संरंखां डः 
पटल तेन आगार वैण महाहै सरलां ठे 
मे षटं पश सरी ॐ, तें के ठे. 


पच्चेरक। " ज्रौष्य अर्थसंहिते, ९४९ 
पोरिसि सष्मवदैः छनत्त निषिंगं परसो 
सर्म ॥ अय सदि गव, सचित्तं दरवा नन 
र्गदि ॥ २३ ॥ 
थ-(पोरसाष्समा के०) पोरिसि भदे 
देने च्चस्का ¶ ज ठे, ते सरंखां जाणर्वा, चः 
हषे एक पारिसि अने बीजी (पोरिक्षिसह के2) 
सा पोरिसिषवबे संरखां जाण्वीं एटल्े पो- 
रसीने सादं पोरिसीना पचसकाणना पातनो 
उश्चार तथा आगार पण सरखा ठ. तेमज पु 
रिमह्कं ने (अवदं के) अवह पच्चरकाए पथ 
सैरेखं जाणवु, तथा एकासणा अने (दुत्त के०) 
धिमक्त एरल्ते बीथासणामु पचचरकाणं अवे 
अगारं पण सरखा जांणएवा, तथां विगंहै ने 
{ निबिगंद्र ० ) नीविं पचरकाण शमे अ 
भारं पण संरंखा जावा. तथा ( यै कै) 
अगु छलंडियं, ( मु केऽ ) भुद्धिसहियं, (गैः 
ॐ क) गविंसंदिर्य; ( संचिंततेदेवां- ० ) सः 
धितं डव्यादिकिनुं च ८ शटल संचित्त खः 





१५० पच्चसकाण जाष्यं अर्थसदित, 
उ्यादिकना पचचराण जे देसावगा(सिकः, तेमज 
दिवसच{रिमादिनां पचसकराण ए सवं (च्निग्गहियं 
के० ) िय्मरह पचचरकाणए कदेवाय, तेना पण 
भांदोमांहे पाठ तथा आगार सरखा -जाणएवा. 
परंतु कालप्रमाणादिके तथा स्थानके तो फेरफारं 
ङोयज॥ २३२॥ 

हवे ए सवं आगारोना अर्थं कहे ठे. 

विस्सरण-मणाजोगो, सहसागाये सयं मु- 
हपपेसो ॥ पहनकाल्न मेदाः दिपि-विवजासु 
दिसिमोहो ॥ २४॥ 

अथ-जे (विस्सरणं ०) विस्मरणं थह 
जाय ते (अणानोगो के०) अनाज्नाग जाणएवो, 
एटले पञ्चरकाणएनो उपयोग अनानाग अकी 
वीसरी जाय, तेवारे अजाणपणे कां = खजं 
क्प करे तो तेथी पचरकाण चंग न थाय, ष्‌ 
भ्रथम अषणा्नोगेणं आगार कषयो; पनी साथे 
अन्न शव्द जोगीये तेवारे अन्नडणासनोगें 
वुं नाभ थाय, माटे. तेच कारण समजदने 


पच्चरकाण नाष्य अथेसदित. २५१ 
नीचे अथं लखीय वीये,-अन्नत्थणासोगेणं पटले 
अन्व अने अनाोगात्‌ तिहा अन्यत्र पएरे 
जे खामार कल्यां होय ते आगार वर्जीनि बीजा 
सवेन्न स्थानके पच्चरकाण पालवानी यत्ना रा- 
खवी. अन्रह ए पद्‌ स्वै आगारे जोम्बु, 
तथा अनान्ोगात्‌ एटल्ञ वीसरवाथकी 
अथात्‌ पचचसाएनो उपयाग वीसरते अजाणए- 
तां कांड मुखमां परकेप कराइ जाय, पठी प्च- 
स्काण सायर आव, तेवार तरत मुखथकी 
त्याग करे, तथी पचसाणए नंग थाय नदी, 
अथवा अजाणे मुखथकः देखे उतयुं पठी का- 
शांतरे अथवा तुरत स्मरणमां अवि तोपण प- 
उन्ट्छप्त्यो जंग थाय नही, परंतु शुद्ध व्यवहार 
ढे, तेथी फर) निष्क न थाय ते माटे यथा- 
योग्य प्रायश्चित्त लेवुं. ए वात सवं आगारोने 
विषे जाणएवी. मारे अदी पीठिकारूपे छली ठ. 

घीजो (सदसागारो के०) सद्सात्कार ते 
(सयं मुद ०) पोतानी मेले यावी मुखमांहे 


२५१ पर्व्यरकाणे ष्य .अथेसीदते 
(वेसो कै) ध्रवेदो करे ते जोणवु, एटेशषे पैः 
णि कीं 3 तेनो उपयोग तो वीसर्या नथी, 
वशे कायं % वना प्रवत्तैनयोग व्ण सं -सौ- 
त्कार स्वनावेज पोताना खम कांड प्रविश 
अर्‌ जाय. अमं दधि मथतां थकां गंटो छरी 
ने भखमभां पमी जाय, तथा चखविहार उर्ष्ी- 
स होय; अने वषौकाल्लमां मेघनो ठंटो भुः 
मां परी जाय, तो पञ्चरकाणं जगि नदी. 
त्रीजो ( पहन्नकील कै० ) व्रः तरकाल तै 
कालन) प्रटन्नता जाणएवी. जेम (मेदाद्‌ के०) 
मेधादि एटले मेधना वादे करीने ठका म- 
येल्ला सूर्थनी खवर न पमे, तथा आदिाव्वैधे- 
की दिग्‌ दाहः भद्‌ दिक, रजीवैष्टि, पवते भ- 
सथं सवं जाणी लेव तिहां पर्वत अने वादं 
प्रमुखे थेति सूय देखाय नही; अथर्वी 
रज उभ्वे कर न देखे; तवरे पोरिसीयाडि- 
कना कालनी खैर न पेमतां अपणं ययेलीने 
प्श थयेली जाएीम; - जमा बेसी ज्यं तीं 





पज्र न्प्र यथसदित, २४३ 
पुञ्चरकाण जंग न थाय. परंतु जाणएए्रामां आवे 
तो पडी अस जम्यो धको होय तो पण पसज 
बरी, रदे, अने पोरिस खाक प्रण थाय, पठ; 
जमनेतोन्ंगन थाय; परंतु जय एषं थर्‌न्‌- 
थ}, एवं जाणएवामां आते तो पण टके नहीं 
शने जमे, तो पचराण जम यष्ट जास ॥ 

चोथो (देतिमोहो के०) दिसामद्ेणे वे 
(देतिविवजासु के) दिशिना विपथीसपणा- 
थकी-जेवारे दिङ्मूढ थद जाय, तेवारे पूरवने 
पश्चिम करी जाे अने पशिमने प्रवं करी जाणे 
एम. खबर न पम्वा्थी अप्रणं पञ्चे पण पूर 
काल थयो जाणीने जमे तो पञ्चरकाण चग नहीं 
ने दिङ्मोद मटी गया पठी जेवारे जाणएवामां 
श्वे तेवारे पूर्वन पेठे र्नो जम्यो थक्रो 
होय तो पण पच्चकाण प्रण थाय तिरा सुधी 
एमज बेरी रदे अने काल परो थया पटी 
जमे ॥ २४ ॥ 

साडूवयण खग्घामाः-पोरिसि तए-खडया 


२५४ पर्चखकाणए जाष्य "य्थंस[हित. 
समादटित्ति ॥ सधाक मदत्तर, गिद्लन व. 
दाष सागरी ॥ २५॥ 

अ्थ-पांचमुं ( उग्घामा पोरिसि के० ) 
उग्धास पारिसी एवुं ( साहूवयण क० ) सा- 
घुनुं वचन टले बहूपगिपुषखा पोरिसि षु 
सां्नलीने जो अपण पञ्चखणि जमे तो पण 
पोरिसी नंग न थाय, पठी कोटकना कटवा 
उपरथी) जाणएवामां आवे के इजी ल्लगण पर 
सौनो काल पणणं थयो नथी, तेवारे पूर्वोक्त 
रीते अदरक्तं रदे, ने पोरिसीनो काल पूर्ण 
थया पठी जमे ए सादूवयणेणं नामे आ- 
-गार जाणएवो. 

 छष्ठो ( तण के० ) शरीर तेनु ८ सुञ्या 
०) स्वस्थता जे निराबाधं तेने ( समा- 
इ, के० ) समाधि ( इति ० ) एम कदय, 
एटा मारे ए सवसमादिवत्तियागारेणं कदे- 
वाय. इदा तीन्रश्रुलादिक रोग उपने थङे, ` 
त्तं रोखनी सर्वथा निराशे जे शरीएन सव- 


पञ्च काण ज्ाष्य अथंसटित. २५५५ 
स्थला ते सवे समाधि कदीये. तसप्रययिक जे 
कारण ते सवैसमाधिवतिंताकार कहीये. ते स- 
माधिने निभित्ते जे षध पण्यादिकनी भव्‌- 
तिने विषे खप्रणे परलयाख्याने जमतां पण पञ्च- 
स्काण जंग थायनदीं 

सातम ( संघाएकञ्न के० ) संघादिकनुं 
कोट कायं उपने थके वमेरानी याज्ञा पाल 
तेने ८ मद्त्तर के ) मदत्तरागार कटीये. ते 
श्यावी रीते के जे पत्चरकाण कीधुं 3, तेन अ- 
लुपालनाथकी पण जो नि्ीरानी अपेश्ाये 
विचारीपे तो मोट निजोरा लान देतु कायं 
3, अने न्य पुरुषोथी कायं असाध्यं ङ, 
बोजा कोई पुरषथी थाय तेम नथी, एवुं कोड 
संघयुं तथा आदि शब्द थक) चैल ग्लानादि- 
कना. कार्ये प्रयोजन ठ, तेदिज गार ते म- 
द त्तरागार कटीये. तिदां अप्रं काल्ले जमतां 

९4 मग न.थाय 
ठ ( गि के० ) शडस्थनी नजर 


१५६ प्ञर्ताण जाप्य श्थनदहित. 

एमे, त्र्या ( वंदा के ) सर्वरं देवाना विकी 
नजर्‌ पमे, तेने ( साभार कर ) स्रासारिश्छ- 
ारेणं किये. तिदां आयार एएटल्चे घर द्रे 
करी सहित ठे अ तेने सायारि कदीये, वेन्ती 
नजरे देखतां साधुने आदार करवो कव्पे नही. 
केम केः षु थक प्रवचनोपघातादिक बदु वो- 
वनो संनव थाय, माटे साधुने जमतां थक 
ज्ञो सरागा आवी पञ्‌, खनते जो चल्ल दोय, 
एटले तरत जवावालो होय तो क्ृणेक बेली 
रे, अने तेने (स्थर रदेतो जाणे तो स्वाध्या 
यादिकना नंगना जयथयक) अन्यत्र जहने 
तेहिज सने जमे, तो पञच्चसख्छाण गन थाय, 
ए जम रृदस्थने सागारी कहीये तेमज जे- 
हन) दिए देखतां न्न खाइये त पचे नदी, 
तेने पण॒ सागारिक करहीये तथा उपलक्णे 
शादि राब्दथक)। सपे, श्नि, प्रदीप, नरेल), पा- 
णीनी रेल खावे, तथा सहपाता दिक पटले घर्‌ 
पडतुं हाय, ए आगार पए ` घेवा. ` एयादिक 


पचचरकाण जाष्य अर्थसदहित. २५७ 
लपरठ्वोना कारणे अन्यस्थानके जए जमतां 
पण पच्चरकाणए नग न थाय ॥ २५ ॥ 

श्रजण-मगांः, यरु पाहू एता यस्त्य 
उठाए ॥ पस्ठिवण विहि--गदिए, जषण पाष- 
रण कमिपटरो ॥ २६ ॥ 
 अथं-नवमो ( अंगाणं के० ) पग पमुख 
अंग तनुं ( आञंटण के० ) ्ाङ्कुचन एटले 
संकोचं तथा पसारवं ते अणखमते करव पम, 
एटला माटे एने आचडणएपसारेणं आगार क- 
हीये, तेथी जमतां थकां काक पोतानां आ 
सनादिक चल्लायमान थाय, तो पच्चरकाण 
जगन थाय 
दरामो ८ गुरु के०) पाताना गुरु साचार्या दि 
आवे अथवा कोड्‌ महाटो (पाडुणएसाद के० ) 
प्राहु साधु आवे थके जमतां उवद षडे तो 
( गुरुपचछठालं के० ) युरुखप्रषछाणे{ आगार 
थाय, एरते ते पवेल्ला खचायादिक गुरना 
विनयादिक करवा माटे खभ्युस्थानादिक साच 


१५७ पच्चस्काण ष्यं अथंसकितत. 
ववा सारु उठँ पमे तो फर तेमज वेसीने जमर 
ते प्चरकाण म न थाय ॥ 

अगियारमो ८ पररिठावण के० ) ज्ञे अन्न 
परटवातुं होय ते ( विहिगद्िए कं० ) वि- 
धिये रहण करेल होय ते उपवासादिकं प्च- 
काणमां पण तेवं पमे तैने पार्छिवशियागा- 
रेणं कदीये, एटलते जे विधिये करी निर्दोषपशे 
मरण कथ, अने विधिये वहेची आप्यं दोय, 
-पठी अम्य साधुथे विधिये जक्त कस्या थी 
कांडक आदार उग्यो ते पारिष्ठापन योमम्ब 
थयु, परंतु ते अधिक .आदहारने परठवतां दोष 
उपज 3, एदु जाणीने तेहवुं खन्न तथाः विम- 
यादिकने य॒रुनी ओङ्ञाये खाहारतां पचचरकाण 
श्रंग न थाय. तहां एटघ्युं विदोष जे चडवि- 
हार उपवासमांहे पाणी पारिठावणियागारेशं 
यंय, तथा तिबिदारं उपवासना पक्खाणमां 
अन्नादिकनुं पारिष्ावणियामारेणं थाय, पस्तु 
विगयादिकनु पारिष्ठावणियागारेणं न थाय, 


पर्चा नाष्य अ्यंला- त. २५९ 

अने बीजा सवे पञ्चस्का रोने विषे थाय. ष 
आगार यतिने होय परंतु पाठ संलभ्न ठे मे 
शरेस्थने परण पाठम केवाय ठे. 

कारमो ( जण के ›) यतिने अये आ- 
सार जारवो ते यतिने र्थे ( पावरण केऽ ) 
आवरणा प्चराणे ( कडपटधो के० ) चोख- 
पड़ त्सहनो आगार जाणएवो, एटले वख ॒मुकी 
नभ्न थट्‌ बेणो हाय अने खस्थ आवे एटघे 
तलज्ाने माटे उठीने चोलपट पदरे, तेने चोल 
पटागारेशं कंटीये एथ प्राण नेग न धाय. 
ख अमर पण यतिने दाय ॥ २६॥ 

खरमिय वू दिव्य मोवा,--ए सेव सष उ 
ममा ॥ किन्त पिम्विगर--णे मयं शं 
लीद मखा ॥ २७ ॥ | 

्र्थ-तेरमो, प्रथम ८ खरमिय के० ) 
खरमयो दोय अने पटी तेने ( वु दिख के०) 
कंडी नांस्यो होय एटल्े खरण्यो ते लेप अने 
सचय ते खलेष एवो. ( मावा के० ) डोयो 








१६० पञ्चरकाणए नाष्य अथंसदित. 
चाटुवो प्रमुख हायते ( लेव के० ) लेवाले- 
वेणं आगार जाणएवो. एटले जोजननुं जाजन 
अथवा चाटुवा प्रमुख दाय ते अकट्पनीय 
एवा विगय अने शाक प्रमुख अन्नादिके खर- 
डया होय, पठ ते कडढी प्रमुखने घंढीने ख- 
लेप कीधां हाय, तो पण कांडक विगयादिक 
अवयवना सस्नावे सदिति ठ; तेवा जाजने 
कर आयं बिल्लादिक पचरकाएवालाने जम्तां- 
लेतां पचरकाण जंग थाय नद्‌). 

चोदमो गिद्डसंसश्टणं एटले नक्त दायक 
ग्रहस्थसंबंधि विगया दिके वधारा(द्के ( संस 
के०) सृष्ट एटल (मिश्च कीधुं एवं (सुच के०) 
शाकादिक करंबादिक तथा ( ममाह के० ) 
मांमादिक ते लगारेक दाथे गोठ प्रमुखे चोप- 
मा कीधा दोय, तेने गदस्थसंखष्ट कहीये, ते 
ने विना पञ्चरकाणे जेवा क्पे तथा आयं वि- 
लमां पण ॒किचिन्माच्र तेल्लादिके ल्िग्ध इथे 
लगामेला एवा मंमका(दिक दोय ते पण यतिने 


पस्चकाण चाष्य अथेसहित. २६१ 
लेतां पञ्चखाणए नंग न धाय 
पन्नरमो ८ पिडविगङहणं के० ) पिसरूप 
विगयनुं ( उखित्त के० ) उत्किपर एटले पाठं 
लेव एटल्ला माटे एने उखित्तविवेगेणं नमे 
स्ागार कदीये. एटल ए नाव जे मांडा प्रमुख 
सन्न तथा प्रूपिकादिक ऊपर गोठ प्रमुख तथा 
माखणादिक मृक्यां दोय, ते फरी पाड तना 
उपरथी उपाड परण द्धा होय एटले ए गोघ्न 
माखणादिक जे पिस्विगयञे ते एवां, क 
जे पदाथं उपर राखेलां हाय, तने फर] जवार 
तेना पर्थी पाठां जरी तद्धयं तवारतेनिः 
रोषपणे एटले बधां पाठं लेवारं शाकाय नदी 
काक पण॒ रोटला प्रमुखन लागलं थकांज 
रद्‌] जाय, माट जेना उपरथी पिस्वि गड्‌ अल्ल- 
गी करी लीधी होय एवा रे।टला भरमुखने वि- 
ग्ना पचचरकाणएवाल्लो, जो ण्डस्थना घरथी 
वहारीने छँज, तो पच्चरकाणए जंग न थाय 
सोल्मो ( मचखियं के० ) मसव्युं ८ खंयु- 


१६२९ पञ्चसकाणए साप्य. र्थसहित, 
ल्ीदि के० ) अंगुली करीने ( मणा के ) 
क्षगारेक एटल्े ए जाव जे अगुल्ठिये घपरता- 
दिक चोपडीने मांमा प्रमुख करे तेने षड 
मिणं कटीये. ते सर्वथा रू एवा 
मंडका दिक दोय तेने लगरेक स्नेदवंत ख. 
सारता उपजाववाने अर्थं रद्चृडइ पमुख 
अंयुलोये करी अदित की होयते नीवि ष. 
अर्काणमां सतां पचचसरकाण चंग न थाय, परंतु 
घ्रतादिकनी धाराये करी म्रहित करे, तो लेवुं 
कट्पे नदी. ए सोल्ल आगार अरन अश्री 
कष्या ॥ २७ ॥ 
इवे पाणएस्सना ठ आगारनो अथ कदे >. 

लेवामं आयामा-एर एच्मर सोवीसह-षुसि- 
णजं ॥ घोण बहल ससि, लस्सेष्टम एष्पर 
सिहपिणा ॥२०॥ दार ॥४॥ 

अर्थ-प्रथम (लेवामं केण) लेपङ्त पाणी 
ते कोने कीं ? के ( आयामाद् के० ) याचा- 
म्ला दि--॑सामण आदिशब्द्‌ थको आंबल्ली त- 


पच्चक्रात ज्नाष्य शरथ॑सहित. २६३ 

चा खाक्लतुं पाणी पण जाणवुं. एटल्ला माटे ए 
खनोर नाम लेवेणवा करये. 
बीजों ( खर के० ) इत्तर एटले पूर्वोक्त 
क्षेप थक जलटं अल्तेपकरत पाणी लेव, त मारे 
ए आगारं नाम अक्तेवेणं वा जाणएवुं. ते (सो- 
वीरं के०) सोवर--कांजी धोयण खा देदाब्दथी 
गडूल जरवाण भ्रमुख जाणवु 

प्रीजो ( यहं क० ) अल ते निर्मल पाणी 
( उसिणएजल्तं के० ) ऊष्ण पाणी एटले ्रदंडो- 
ठ्काल्िक ऊष्ण जल्ल अथवा बीज्ञु पण निमेल्ल 
पाणी नित्य फलादिकं धोयण जाणएवु, एटल्ता 
माटे अषेणवा नाम करहीये. 

चोथो ( धोए के० ) चोखा प्रमुखना 
धोयण प्रमुखनुं पाणी तेने (बदुल्न के०) वदुल्लेष 
कदये एटला माटे एनुं बहुल्ेवेणवा एडु नाम 
3. ए तेडुल्धोवनादिक गंमल पाणी जाणबु. 

पंचमो (ससिक्तं के०) सीथ सहित पाणी 
ते ( उर्तेडम क० ) अआटाथी खरम्या दाथतुं 


१६४ पच्चरकाण .लाष्य -स्थंसह्त, 
धोयण एटल्ते उस्सेदिम एदु पिषटजलनुं नाम > ए- 
टला मारे ससित्थेण वा एदु ए गारनुं नाम. 
उठो ए पूर्वोक्त पंचमा ससिन्लिणवा ष्‌ 
आगारथी ८ छव्मर के० ) दतर ते आटावाल्ता 
हाथनुं धायण तेने वचखादिक करी गव्यु दाय, 
तथो ते ( सिहषिणएण के० ) सीथ विनां जा- 
णद, एटते श्मन्नारिक सआटाना दाणाना स्वाद्‌ 
विनानुं थाय, `एटल्ता माटे तन नाम असिस्थेण 
वा कदटेवाय. ए ० आगार पाणीना कट्या, तन 
साथे पये केला सोलन आगार मेलवीय, तवारे 
सवे मल) बावीश आगारोनी संख्या थाय ॥२०८॥ 
हीं परयक आगारे वा दाब्दं मृकेलो 
ठे ते पक एकर्थ वीजा बीजामां विशेष देखा- 
डवाने मटे ढ, एटले ्ेपथी अन्तेप विशेष, 
अल्तेपथ] अह्न विशेष, अहथी बहूलेप विदाष, 
हृलेपथ) ससिढ विशेष, ससित्थथो असि वि- 
दष जाणएवो, परंतु लेपादिकनुं पाणी लीय, तो 
पण॒ उपवासादिकनो संग थाय नदी. इति 


पञ्चकाणए नाष्य अ्थ॑सहित. ९६५ 
नावः॥ ए प्रकारे अपुनरुक्त एटल्ञे फर न 
उखरीये एवा बावीश आगारोना अर्थनुं व्या- 
ख्यान लेदराथी देखाडयुं, ए आगारोना खथनुं 
चोथुं छर प्रण थयु. उत्तर बोल चालीश थया ॥ 
दव ददा विगद्टना स्वरूपनुं पांचमुं छार कदे ञे. 
परण चल च्ञ च्ञ ड युविट्‌, उ नख 
छर विग इगवीक्षं ॥ ति © ति चलविद्‌ 
व्पनका, चख महूम।ए विगर वार्‌ ॥ २४ ॥ 
अथ-जे इयियादिकने पृष्ठ करे, मन, 
वचन अने काथाना योगने अप्ररास्त विकार 
उपजावे, ते विग कहीये, ते विगइ दश चेदें 
ठे. तेमांथो चार विगड तो साधु अने श्रावक 
बेहुने खनक्ष्यज ठ. एटल जक करवा योग्य 
न्थ], ने ठ नक्ष्य विगदं साधु यने श्रावक 
चेष्टने नद्य करवा योग्य ठे. माटे एने जद 
विगद्र कहीये, तेना उत्तर नेद एकवीर थाय ते 
कटे ठ 
प्रथम छुध विग (पण के०) पांच नेद 


१६६ पच्चसकणि नाष्य .अथसरित. 
8, बीजी दी विग ( चञ के० ) यार जेदे 
ॐ, ्रीजी ध्रतविगदह ( चञं के०.) चारं सदे 
, चो तेल विगह (८ घ के० ) चार नदे 
, षांचमं) गोक्विगए ८ घु के० ) चे जेदे >, 
कष्ठ पक्वान्न विग ( छ विद के० ) विध ए- 
हले बे नेदे 3, ए ( युद्धा के० ) छुग्धादिक 
(छ के०) ठ (जर के) जक करवा योग्य 
( विगडइ के० >) विगडइ ॐ, तेना सवं मघी उत्त- 
रनद ( इगवीसं के० ) एकवीश थाय ठे. 

हवे चार अद्य विगडइना उत्तर मेद 
कंदे ठे. प्रथम मधु विग (ति के०) चरण न्दे 
बन, बीजी मदिरा विग (ङु के०) बे जेव ऊ, 
तरी मसि विगर ( ति के० ) तरण नेदं ठे, 
चोथ माखण विगह ( चवि के० ) चार 
न्दे ठे. ए (महुमाहं के०) मधु आदिक (चड़ 
के० ) चार (अन्नख्ा के० ) अन्नक्ष्य ( विगड 
के० ) विग 3, तना सवं मल्ली उत्तर चेद 
( बार के० ) बार थाय ते सवं नामपूवेक आ 


 परू्रकाण जाष्व अथंस!(दत. १७ 
गल्ल केशो ॥ २४ ॥ । 
इवे प्रथम उ जह्य विगक््ना एकवीरा 

नेष व्क्तपणे कदे ते. 

र घय दहि अ तिद्ध गुम पकननं उ नक 
विगर ॥ गो मदिष लटि य पएल्लगाण परण 
छर ह्‌ च्रे ॥ २० ॥ 

अथे-परथम उ जच्य विगयनां नाम कषे 
३. एक ( खीर के० ) खुध, बीजों (घय केण) 
धरत, ब्रीजो ( दि के० ) वधि.-दहीं (ख के०) 
बली चोथो ८ तिष्व ॐे० ) तेल, पांचमो ८ युम 
के० ) गोल, उषो ८ पकन्नै के० ) पक्वान्न, ए 
( ठ के° ) उ ( नरक विग्य के० ) नद्य- 
विगय जाणएवा. एटल्े ए ठ विग ञे >, ते 
साधु तथा श्रावकने नक्ण करवा योग्य >, 
माटे एने चदय विगय कट्या. द्वे ए ठ नद्य 
विगयना उत्तर नेदनां माम कदे ठे. 

तिङां प्रथम दूधविगयनुं नाम कद्यं >, 
माटे इधना उचर नेद कही देखामे उ. एक 


२६० पञच्चखाण नाष्य सथस[दत. 
(गो के० ) गायुं षध, बीच (महिसी के) 
नेषन दूध, जीँ ( दहि के० ) उटमी् एध, 
चोथुं ( अय के० ) अजा एटल्े गलीनुं दघ, 
पांचमुं ( एलगाणए के० ) एम्का ते गाडरीनं 
दूधण (पण कं० ) पाच जातिनां ( छर 
के० ) दूध ते सर्वं विग्रं जाणएवां, अने दोष 
मनुष्यणी तथा बीजा पशुञखादिकनां जे दुध 
थाय ठते विगहइमां गणाय नद. (मह्‌ के०) 
अथ एटले हवे ( चरो के० ) चार जातिनुं 
प्रत तथा चार जातिनुं वदी कटे ठे ॥ २० ॥ 
घय ददशा लह विणा, तिल सरिसिव 
श्ययमि छह तिल च्छ ॥ दवयुम पिम्युमा दो, 
पक्कन्नं तिन्ल-घय-तघियं ॥ ३१ ॥ दारं ॥ ५॥ 
अर्थ-प्रथम ( घय के० ) घुत जाणवु, बी 
ज) ( दहिया के०) दधि जाणवु, ए बे . विग 
ना एक ८ उदहिविणा क० ) उंटसीना त्रेना 
बाकी चार चार भेदं जाणएवा,. केम के उंट्मौ 
लुं दूध जमाय नदी, मटेते विना वाक चारः 


पच्चकाण जाष्य अ्थसद्ित. २६९ 
एक गायना वहीनुं घी, बीज नेषना दहीनु 
घं}, ब्रीं उल्लीना दीन घी, अने चोधुं गाम 
रना दानुं धी ए चार नेद धृतना जाणएवा, 
तथा दहीना पण एज चार नेद. एक गायना 
दषं दही, बीजं भेषना दृधनुं ददी, त्रीं 
गलीना दूधन ददी अने चों गाडरन 
दूधनुं दही, ए चार दहना जेद विगद्धरूप 
जाणएवा 

द्वे तेल्न विगयना चार चेद कदे ठे. 
एक ( तिल क० ) तिलनुँ तल, बी ( सरि- 
सव के० >) सररावनुं तल, चीज (अयसि के०) 
अलसीतुं तेल्ल अने चोथुं (लद के° >) कावरी- 
कसुंवा धान्यनुं तेल्ल, ए ८ तिव के० ) तेल 
विगइना ( चऊ के० ) चार नेद ॒विगहयाता 
रूपे जाणएवा. अने बीजा एरंमीयानां एलां, दि. 
डोल्, मधुकफल, नालियेर, खदिर, रिरापादिक 
यावत्‌ लक्पाकादिक सवे जातिनां तल ते नी 
वियातां जाणएवां. 


29० पर्दा भाष्व असमसंर ल. 

दवे गोल तिप्त मे मेद केव. दक 
( दवश्रुड केऽ ›) -:व्यभोल ते ढीला राबगीथो 
ससरूप गोह जाणवो, ीजो ( "पिमंगुडा के० ) 
पिम रुष गोष वे काढो विविध अक्ति 
मोल जाएवो, ए (दो के० ) वे अरक्तरना 
गी जाणवा 

इवे ( पकषन्नं कं० ) पक्रान्न विग्ना बे 
नेद कहे 3, तेमां एक तो पूरवे जे चर जाः 
विनां तेल कद्यं ठे, तेमां तव्यं होय तेने 
( तितक्लियं के० ) तेलमां वले पक्षान्न क- 
इये, कीज पूवे ओ चार जातिनां धत कद्यं ठे, 
तेमां त्युं होय तेने ( घयतछियं के० ) घृलम्मं 
लले पकान्न कटय. तजलिषं राब्द बे स्कानन्के 
जोमवो. ए रीते दृधर्मा पांच, घतनां चार, द, 
हीनां चार, तेलनां चार, गोलं भ अने ए 
कल्ननां अ मलो एकवीदय मेद क्ष्य विग्न 
कंद्या. ए विगयना नामं पाष्वमुं र पणं चयं 
उत्तरं बोल पचास थया॥ 


फच्चस्काणए जाष्व य्थसदित. ७१ 
वे ए क्ष्य विगयना निवीयाता त्रीश कराय 
ठे तेना नेवोनुं छट रार कद ठे. 

पयसामि खीर पेया"~व्धेहि छट छः 
विगहगया ॥ दख वहु प्य तेल, तच्चुन्न॑बिल- 
दिश्य छसे ॥ २२ ॥ 
थै-प्रथम दूघना पांच निवियाता थाद्ख 
ते कह उ. एक ( दरक कै० ) ाख अनं टो 
परादिक नाखीने दूध रभ्य दोय तेने (पयसाभि 
कं०) पयसा ( बासुदी ) कहीये, बीजं ( बहूतं- 
दुल के० ) घणा चोखा नां खनि दृष राध्युँ होय 
तेने (खीर के०) खीर कदय, त्रीजुं (मप्पर्तदुः 
ख के०) अट्प त॑दुल एटल्ले थोमा चोखा नांखीने 
दष राध्यं होय तेने ( पेया के० ) पेया (दुधपाक) 
कटिये, चों ( तच्चुन्न क) ते चोखानाः चकते करी 
सहित एटले ते चोखानो टो ल्लोक नाषाय 
फूकरणंं कटे 3, ते नांखीने, दृध पचाब्युं होय, 
र्यं दोय तेने ( अवले के०. ) खवलेहिकाः 
कटिये, पांचमं ( अंबिल्स्दिशथ क० ) . खारा 


१७२ पच्चखाण नाष्य अथसदित, 
रसे कर आआठ-कांजी प्रमुख खटा सदत दुध 
कष्ण करे, थवा ए लोक नाषाय दूधमां खटा 
होय, तेमाटे एने फेदरी कदे ठ; अथवा चरण 
देवस प्रसूत गोदुग्धनां बललहटां (बी) ते (@- 
यढ केण) दु कदीपे, ए पांच (दु के०) 
दुग्धना ८ विग्टगया क० ) विकृतिगता एटल्ले 
निवियाता जाएवा. जेदांतरे एना पण बीजा 
त्नेदो थाय उ ॥ ३२ ॥ 
इषे घुतविगइ तथा दहीविगश्नां पांच पाच 
निवियाता कदे ञे 

निप्र॑नण वीरसदणः, पकोपषदितसि (किटि 
पक्षघयं ॥ द दिए करव सिद्रिणि, सलवणएददि 
घो घोल्लवम् ॥ ३३ ॥ 

्र्थ-एक परकाच्च तद्या पठ उत्थ जे 
बटे घृत तेने (निप्रंजण के०) निर्धंजण एटले 
नेर्मेजन घत, पकान्ननुं तल घृत कहीये; च 
जँ ददीनो तरी अने धान्यनी कणएक बहु एक- 
ठा मेल्लवीने नोपजाव्युं जे स्व्यं विषेदाते कु 


पच्चरकाण स्नाष्य अथ॑सदित.. ७३ 
ह्री एति जषा सपादलक्ष ८ माटखवा ) देश 
प्रति ते (वीप्तंदण #०) वसंदन एटलेे विस्प॑दन 
कहीये, जोजुं ( पक्षासदितरिय के० ) पक्वोष- 
यित(रित एटल्े यषधिने प्रृत साथे पचावीये 
तेन उपर जे ध्रतनं। तरिका वल्ल, एदु 
(रेया सर्खुं प्रत पचीने थाय, ते घीनी उप- 
रली तर कहीये, चोथुं घृतनो मेल उतरे तने 
( किटि के० ) घरतनो मेन ते कीटं कदीये, षां 
चमुं ( पकघयं के० ) पाङ घत ते ओषधिये 
पचावेदयु धरत जाणवुं, खयर, अमला, ब्राह्मी 
प्रसुख ओषधिये करो पचाब्युं दोय ते जाणदु 
एना नेदांतर घणा धाय. 

इवे दहना पांच निवियाता कदे 3. भ- 
थम ( दिए के० ) ददहीने षे चंदन एरले 
करूर एकु मेलवोने कों ते दधि सीधारो(दूध 
पने जनातमां मे्लवणल तथा याकू," मरी विगेरे 
मसालो नांखी रात्रे मुकी रास्यु होय ते बीज 
देवसे सवारे काममा खवेते) एयादि लोक 


९७ पथ्वखीण जाष्य शर्थसंहितै 

ज्राषयि कहि 3, तेने ( करव के०) करेषो कैदी 
थै, वीजं खड नांखीति हायथी मथन करेल वशं 
तथा खान्एक्तं मथ (णी कषे दी) ते 
(्िहरिणी के०) शिखरिणी कदटीये, ब्रीज टणनीं 
कैण नांखीने मथ वशे अणगट्थुं ञे देही, 

( सललधणदहि के० ) छवणसहित दधिं कही 
यै, चों हुगमाथी गणे, मथेु॑ददीं सेमे 
(घोल के०) घोषे दह कहीये, पांचसुं दीना 
धोघ्चयुक्त वटक(वमा) करवां ते कांजीवभ, दर 
व॑मां तथा दीं गणीने तवि, पठी माहे वां 
नखि, तेने ( घोल्तवमा के० ) घोलवसां कटीये 
इदां विवेकीने एरु विष के जहां विदलन 
युक्त करदु पे, तिर्हां ददीं तथा छंस जे व- 
डामां > नांख्वी होय तेने सारी रीते 

करी नांखीये तेवर श्रावकने नर्ण करवा योग्य 
थाय, अन्यथा घोलवंडां बावीरा अद्या 


गणाय ते दण करवा योग्य नथी, 
अकंटपनीय जाणंवां ॥ ३३ # 





पञ्चस  सासबर अशस्ति, २७१ 
वे तेश्च तथां जैल वेगेडेना पौन शव॑ 
निवीयते कंडे ॐ 


तिलकंद्री निप्र॑जण, पकतिल पक्छसह्धि- 
त्यि तिमल्ली ॥ सक्र गुवाणर्थं पाय संभ 
अधकदिय एसो ॥ २४ ॥ 


अथ-प्रथम ( तिल के०) सिल तश्रा 
गाल कूटीने खांडीने एकां करिथि, ते तिक्लेट 
कये, वीजं तल्या चक्वार थी उतरे, बाघ 
बर्न तेल एटले पक्वान्नं तंलण जाणषर, 
छथव्रा केरी प्रमुखादिकना सरसीयादिकर शेन 
ते ( निष्ण के० )मिष्रंजंण एटक्षे निर्भजन 
जाणयु, जीज्खं सवे ऋषधतादां सेल एटले क- 
चा दिक उव्यथी पकावल्ां तेष्मे ८ पक्कलिञ्च 
र ) आओषधपक्व तेल क्ठिये, चों तेसा 
नारायणा(दिक यौषधी पचाव्यां भी आभर 
छ्रर तरी वले ते ( प्रक्छसहितंस्यि कै ) 
पकवोषधित(रेल तेल पटं पक्वषधिथी 














१७३६ पञ्चरकाणए ज्नाष्य.अ्थसद्ित. 
वेल त(रे कषये. परचमुं ( तिषछछमनल्ली के० ) 
तेन मलो एटले तलना मेल्ल-कीरी जाणएवी. 
ए पाच नीवियाता तेलनां जाणएवा. एना पण 
न्ेदपतरे घणा मेदो थाय. 

हवे गोढ्छना नीवियाता कदे ठे. एक (स- 
क्र के० >) साकर-(मश्च, बीजो (युक्षवाणय 
के० ) गोलवाणी तथा राधे गलमाणएं अखा- 
ज्रीजे कराय ठ ते देश प्रसिद्ध 3, त्रीजो ( पा- 
य के० ) गोलन) पांति ( चासी ) ते पाक- 
शुम जेणे करी खाजादिक र्पीये ठीये, एने मा- 
लवा(दिक देशने विषे काक्बपांति एम नाषाये 
कटे ठ, चोथो ( खम के० ) खांडन सवेजाति, 
पांचमो ( अधकडिय इरकुरसो कं० ) अरो 
कदेलो इद एटरे सेलड तेनो रस ए पाच 
न्नेद नीवियाता गोल्लना जाणएवा. एना पण चे- 
दांतर घणा धाय ठ ॥२४॥ 
हवे कडाविगद्टना पांच नवियाता कटे ठे. 

पूरियतवपश्या विय, प्श्य तन्रेद्‌ वसि 


पच्चकाण नौष्य अथंसदित.. १५७ 
धाणा ॥ गलदहाण) जघ्लल्तप्पपि, य पंचमो 
पू्तिकय-ूलं ॥ ३५ ॥ 

र्थ-( पूरि्तवपू्ा के० ) प्रस्थो ए- 
टल्ते ढांक्यो ठ सवे तावमो जेणे एवा परूडलला 
छपर ( विश्पूख के० ) वीजो पुडली तली का- 
ठीये, ते बीजो प्रसल्लो नीवोयातो जाणवौ, ए- 
टले धृतादिक पूरितएवोाजे तवो तेने. विषे 
णक पपे करी पूर्था समसत तवो तेदमां एक 
वार तल्ली, वली तेदिज पूपिकादिक पपटका- 
दिके पूरित लेद्‌-तेल एवा तवामां बीजी 
- वार तथा त्रीजी वार देपवीने तल्ली कादि जे 
पक्वान ते निवीया्तु जाणवुं 

बीज ( तन्न के०) तथी अन्य एटक्षे च्रण 
घाणए तल्ली काटथा पठी उपरत बीं धत क 
पव्युं नथी एवं जे तवमदेष्ठं मूलय घ्रत एटल् 
अण घाणएनां तल्लणना घत मांदे तद्या ज(तुरि- 
घाणां के०चोथा घाणवा आदिक ते सव बीज्ञ 
नीवीयातँ जाएब, तथा श्रीजुं ( य॒लदाणपी के०) 


856 पञ्चकः: ष्य थंसदिति. 
मौख्याणी कर्व ते ग्रीं निवीयालुँ जाणद, 
चो्थं सुकमारिकादिक काद्याः पठी पटक 
कनवांरः तलत] कटिया पठी जउद्रत ( कथें ) 
ङ धृतादिक तेणे करौ खरंमेलोः जे तवो 
तेनै विषे पाण) स्थे रधी एकी जे लाय 
खी, गहु ऊरण गोखनुं पाणी धतादिक ्ेल्लीनै 
खीजवे ॐ, एने मरुदेशे प्रसिद्धपणे लाप्सी तथा 
ल गडुं कडे ठ ते ( जल्लल्लपसिय ० ) जख 
कापसी निवीयातुं जाणएवुं. एटखे तावडोनी) 
गर टाल्तवा सारं माहे कोट नांखी पाणी 
साथ ल्ापसी करीये ते जाणवी. ( पंचमी के०) 
पांचमुं ( पु्तिकयपरूचं के० ) पोतक्रत पूमलो 
ते धत्तं तले खरडेला तवाने वषे युडा- 
किसु पोतं आपी गल्या पुमा करे ठे 
एर पक्वान्न त्या पठोी खरडया ताक्सा सहि 
म पातुं देएने पडले सीजवीये ते 
जाश ।# ए उ जह्‌ विगयनः ग्रीक 








५२ ` स्तगण जाप्य शरथसद्िति. २७ 
जहां घी अने तेमां पाणीनो चाम अवे 
ते नीवियाता तव्या चण्ादिं सक ज्ाशका, ने 
मै कमाइमाहेथी घी तथा तेन उपर फरी वे 
, चिल्ल गिल्लाट न थाय एलु ॒तद्धल्ं होय, 
ते पण विगया नदी कदेवाय. इत्यादिक ध- 
रषरागत लेवानो विचार बहु प्रकारे 2, ते ग्घ 
सम्राचारीगत भरससंगथ) यागादिकमांहे कट्पा- 
कृटेप वित्नागे लखीय ठेये. 
लद'ूडै,पू पिकादि, पोतक्ृतपू पक, वेमम, 
तैदिनकृत करव, घोलफएूरवधारित पूरण, 
वधौरिका, परटीरमी, मयत अगन्ित तक्रादिक, 
‹ कस्मिन्नपि यागे * कोट पण योगने विषे न 
कर्पे अनेरी योग विना निवीमां कव्ये. 
"किं गदु, ठोठरी, वघारिक वमां धारवयो, 
साञ्यपक्व खीचमी, सेव तिका, वधारित चणका 
विक, उत्तराध्ययन योगने विषे आचारांग म- 
ध्यगत सत्स काध्ययनने विषे चमरोदेशक 
१ जुवारना आखनी साब. 


१०० पच्चकाणए नाष्य र्थसदित. 
अनुज्ञा यावत्‌ मगवतीयोगने विषे न क्पे 
बीजा सर्व योगमध्ये.कट्पे 

` पुढांगरी अने प्रकरणं, उकलधु, वारी 
करंव, (तललवरट), कु्वर, निवीयातां ` िगर 
गांतीयाना घारा, दलिया, युदविना मगीयादि, 
रोषधादि मोदकः, पेटक खंमा, सिता, वर 
सोखां, वासी गुसपाक, युंद:कः, वगर तघ्यां 
कांकरियां, खनुःकालित इद्छरस, दिनन्रयावधि 
प्रसूत ग।छग्ध बलहद्टी, अंगाराथी उतारी 
श्माञ्यादि मिश्रित पाठल्ला दिवसनी पचा- 
वेलली तिल्लवट), पपटीकादि, युडादिके मिभित 
न करेली ते दिवक्षे करेल तिलवटी, एयादिक 
नीवीयातां श्रीखावदयक, दरावेकाल्लिक, उत्तरा- 
ध्ययनादि सव यांगने विषे प्रायः क्पे. एवो 
विचार प्रसंगथी जाणवा मरे लख्यो ठे ॥३५॥ 
हवे गहलसंसषेणं ए सआगारवड नीवीनां 

पञ्च काणमांदे जे नीवीयातां साधुने कल्पे 
ते संसृष्ट ठ्व्य कहीये, ते संयुष्ट 
जाणएवाने कदे ठे, ` 


पचचखाए नाष्य अथंसदित. ९८१ 
कू दही चखरंगुघ्, दवम घय ति 
एग नत्तवार्‌ ॥ पपम्गल मर्णाफ, दापय 
च संस ॥. २६.॥ ¦ 
अथे -(छ द्ध ०) दुग्ध अने (ददी केण 
दधि मादे कूर प्रमुख नाखीये एटले दूष दही 
मिश्रित कृरादिर होय, ते जो दूष तथा दहं 
कुरथी (चउरंगत के०) चार अंगल उपर चमे 
तेने संसष्ट ख्व्य कदीये, ते नीदियातुं नीवीमां 
कल्प एटले नात, रोटलली उपर दूध, ददी, चार 
अगर प्रमाण उंच चद्व होय, तो नीवीप्रमुख 
मांडे साधुने कट्पे यने चार अंगलथी अधिक 
पांच सदिक अंगलना प्राःनधी जेवारे जघ 
चमे, तवारे ते विग जाणवु, माटेते न कल्पे 
अने (दवगुम के०) ठञ्यगोक एटले टील्लो 
नरम गोढ्छ अने ( घय के०) धरत ( तिघ्ल के०) 
श्ल ए तरणे ज्यां सुधी ८ जनत्तवरिं के० ›) जक्त 
जे नात अथवा .रोरल्ली ते उपरे. ८ एग के०) 
फक अंगु परमाण जंचां चञ्यां होय त्यां सुधी 





संखेष्ट टय कदेवाय, एटल्ञे नीवियातुं कल- 
काय, ते लवं कठ्पे अने बीजाः ंयुर्थी भारे- 
न्नीने उचा चमेलां देखाय, तवरे विङत श्वय 
करल्ि विमय ञ्त्य जाएका, ते लेकं क- 

( पिस के० ) पिमगोल एटल्ले काठ 
गेल साधे ( मखणाणं के० ) मसस्युं जे चू 
रयु प्रसुख तेमाहि ( यदामलयं के० ) आख. 
स्क एटल्े शण पीड्कना मदर ते समान न- 
हराना कणीयाना जेवा प्रमाएवाल्ा एवा गोलन 
बहु सैम रद, तो पण तेने ( च क० ) बद्ध 
( संसक्ठं के० ) संखष्ट ख्व्य कदय. त नीवी 
यातामांहे लेना कल्पे परंतु एथ महारा खड 
करोखना रदे तते ते बिछतिगत जावा, ते 
क्रद्पे नद ॥ ३६ ॥ 
इवे वल्ली एदिज नीवियाताचं स्वरूप द्वद 

 कांडूक विरोष कंदे >. | 

देदटका केन विगम एषे केण ठं 


पर्काशीः प्राष्य यर्थंसदित, शदे 
इं दद ॥ छूर तत्तंमिय, लकि दवं 
छै चने ॥ २ ॥ 

यर्थ-( दव केऽ ) ठय जे कलम शाप 
खरक प्रमुख तेरो ( हया के० ) हणी निर्वीर्य 
करी एव) जे र्ीराविक (विगड के० ) वि्मड 
तथा कणिकादिके दण एवी जे धृतादिक वि- 
मह तेनै ( किगदगय के० ) विृतिगत एटवे 
मीधियातुं कदे. (तेण के०) ते कारण बाट 
( पुणो कै० ) वसी ते तैुलादिक ह्युं एव 
जज विङ्कतिमत ( तं के० ) तेने (हर्य दं कै०) 
हुत उख्य कोय. तथा सूखमी तावममांदे थी. 
( रिष के० ) उदयां पडी एर सूखडी, 
कर्‌ा लीवा पठी जगर्यं जे परत (तत्‌ के० ) 
ञे टाहा्ुं थया पठ (तम्मिय के०) तमां लोर 
नांखीने हल्ताविये ते ( जक्कि्ठदं के) जनक 
ल्के कहैबाय पएरक्ले विगय जाव ८ इमै 
ननि ० ) शम नेरा श्वाय कहे ठ. इति 
- तणाः ॥ ३७ ॥ 











२०४ पच्चरकाण भाष्य व्प्थंसदित.. 

षह नावाथ एठ्जे अत्न पमुखं ख्ये 
विग्ना पुद्रल्न इण्या, तेवारे विगयनो स्वाद्‌ 
फर गयो, तथी ते नीवीयातुं कदेवाय. परत 
विग्र न कटेवाय, एटला मटे ते नीवीना 
पचसकाणए वालानं लेवी कष्य | 

अने सुक्कमारिकादिक सुखडीने तावमामां- 
द्र्थी काठ्या पठी उगु जे धृतादिक तने 
विषे चृल्ला उपर ठते अ्निसयोगथी तपे थक 
तेमादे कप्य जे कणिकादिक दल प्रमुख तेने 
कृष्ट ख्ञ्य कदीये, ते विज्ृत्गित जाणएवुं. ते 
केम !? चूरिम परयै कमाद्‌ विगड थद जन 
कणिका कीधी ते ऊष्ण घृत गोल्ल परस्परे ड्य 
डत थष्ने पठ) तमां क{णएका देप करी मोदक 
बाध्या एवं जे चुरमादिक ते विछृतिगत जाणवु, 
पण विगय समजव नहि, एलु नाम उच्छृष्ट 
ग्य जाणएवु. एम केटलाएक चायं कदे ञे 
नामांतरे गीतार्थान्निप्रये ता पमकेजो चु- 
द्दाना माथाथी उतयौ पठी शीत थया . कटे 


पच्च काण जांष्य खथेसदहित. २०५ 


जे कणिकादिक केपवीषे, त तथाविध पाका- 


जावो विहृ तिगत कटय, अन्यथा परिपक्व 
विशेष थये उ्व्यगत कदय, पण विग तथा 


निविंकृतिक न कहीये, एवं व्याख्यान प्रवचन- 


सारोद्धारृत्तिना अनिप्रायथी लख्युं 3, पण 


तिहां एम कष्य ठ, जे पंडितोए चलती परं विचा- 


रवं, ञे माटे नर्विशतिक अनेक नेदठ ते 


बहुश्चुतनं। आचरणा परंपयर्थी जाणएवां ॥२७ ॥ 


हषे केटल्लीएक वस्तुनां नाम उत्तम उभ्यकद्यां 


उ, त देखमे वे 
तिललसंङलि बरसोला रायणंबाए दख 


वाणा ॥ मोल्ीतिघ्राश्या, सरप॒त्म दव 


सेवकम्‌ ॥ ३0 ॥ 


अथं-( तिल ० ) तेत्तथी नीप] एवी। 


( सलि के० ) तिल सांक्ची तथा खारेक, 
टोपरा, सिगोमा प्रमुख नाहोल्लाना हारमा तने 
( वरसाला के० ) वरसोलां कदीये, यने आं 
दिशब्दथक। साकर खांडना विकार साकरीया 


३८३९ पच्च त्नण्‌ ऋल्य. सजकलष्डत. 
पापड, नालिकेरः, संम, 7८८), त्ररक, 
सवे मेवा प्रमुख, तथा ( रके क.) 
रायण ८ संवाद के० ) आंनाश्रिक् बरे 
श्आञ्रादिक फल सरव अचित्त कर्थ बोकाद्रिङके 
नीपजाव्यां मधुकादिकनां, ना{लिंकसदिकंक, 
८ द्‌ <न्याए्त हे के० ) उाखंवाणी अमुखः, सष्लेर 
वाणी प्रमुख (डोली तिघ्लाशष्या केण)मोस्री (नहुभ) 
खं तेल, आदि शाब्दथकी नालिकेर, सरक्षव, भनुः 
श्वं तेल, एरम प्रमुखनुं तेल जाएं शसक- 
मादिक मेवा हन्तवा प्रमुख ए सवं ( सरपुत्तम 
दव के० ) सरस उत्तम ग्य कदीये तथा एने 
{ ल्ेवकडा के० ) ्लेषकूत वण कहीये. ए नीवी 
मां कट्पनीय जाणएवां ॥ ३८ ५ 

हवे ए सवं पदार्थं कारणे क्षिवां कषे, पण 
सदजप्रणे रसश ताये सेवां कषे नश्ीं से के ठे. 

विगछ्छाया संसा, खलमद्इ पितिमष 
य॑म ॥ कारणजायं सुशं, कर्ण्व ष इक 
कुत्ते ४ ॐ ॥ 











पच्यस्काणं जवि यंर्थलटिै. ४8 
अर्थ-शक ((विग्रशया कै०) विद विभो 
वटति दूधं भमुख विगडथी सस्वनं सथा भ # 
वीयाता जे संख्याये श्रीरा पूवं कषा ठे 
वीजा (संसा के०) संल ख्यं ज करंवादिक, 
मगशदल्, पाषमी पिंडारिक, श्रीजा (ऊतम दवद 
के० ) उत्तम ख््यादिक ते तिलसांक्ी, साकैर, 
मैवादिक सरसोत्तम ठ्डथ जे पूत कही भाव्या 
तेष रण भरकारनी वस्तु ते ( निव्विगश्यंभि 
कै० ) नवीना पच्चरकाणएमे विषे कोर (कारणः 
आयं के० ) कारणजातं दटलते पुषटाघ्तंबन विषं 
भ्रथोजमरूष वातादिक कारण ( मुक्तं के० ) 
भू्कीनि, साधुमे (न्तं के०) जोगव, लेषु (मं 
कै० ) नदीं ( कप्पंति क०) कटपे. जेमे जाव- 
जीव सुधी उ विगयनां प्चरकाण होय, किं वीं 
तथाविध विहोष तपे जजमाल डय, विवी 
बचाव: करवाम उजमाघ दोय, ज्ञानादिकमौ 
सँथमी हीथ), वैवरि शरीरे श्लामांदिकं निनितत 
शौंषधादिकं कारणे सेवां कल्ये, छन्यंथा करं 








४०८५ पच्चंखाण जाष्य्र अथसदित 
विना ल्ेवा कट्पे नही. (जं केण) जेमाटे 
८ वुत्तं के० ) कद्यं ठ, ते आगल्ली गाथाये 
कटे ते. ॥ २ ॥ 

विगएरं॑विगरनीलै, वगण्गयं जो य 
संजए साह ॥ विगर विगषषहावा, विग्रं वि- 
गं बला नेर्‌ ॥ ४ए॥ 

अथ-( विगदं के० ) दूध परसुख जे वि- 
ग्र ठे ते परत्थं अने (विग गयं के०) विकृति- 
गत जे क्ोरादिक त्रिविध छ्व्य नीवीयाता 
क्या उ ते भरत्ये ( विग के० ) विगति पटले 
विरुद्धगति ते नरक, तिर्थैच, कदेव, कुमाण- 
सत्व रूप जे मार्व] ग[तयो > तेनाथकंी (नीचं 
के० ) नीती रखता एरक बोहीतो अथवा 
संयम ते गति अने तेन प्रतिपद्ी जे अक्ंय- 
म ते विगति जाणवी, तेवी विरुद्धगतिथकी 
वीहितो एवो ( जो के० ) जे (अ के०) वल्ली 
( साहू के० ) साधु ते ( जण के ) चंजे 
एटले खाय ते साधुने ( विगईं क०.) विग 





ते ८ त्रिगद ० ) विगति जे नरकादिकन 
बिरूर गति तेने विष ( बरा के०.) बलात्कारे 
पटले ते साघु जो के छुगतिमां जव्राने नथी 
वंको तो प्रण बलात्कारे तेने माटी गति प्रत्ये 
(ने कण ) पटोंचाभे. ते ( षिगह के० ) 
विग केव) ठे ? तो के (विगश्टसदावा केण) 
किक्रुति स्व्नाव, एटल्ते विकार खपजाववानो 
स्म्ना्च ठे जेने एवी ठे. केम के ए विक्त 
ते अवदय शब्दादिक कामसनोगने वधारे एवी 
ढे, भारे कारण विना विगयादिक न लवा, 
ने भ्रावकने पण निवी प्रमुखने पचर 
कोड मोटा कारण विना तथा विदोष तप 
विना नीवियाता छवा कव्पे नदि, एनो वि- 
स्तार श्रीखावदयकनियुक्तिनी इत्ति तथा प्र 
वचनसारोरारनी बृत्तिखादिक मथथ जाणएवो, 
अही संदेप मात्र लख्यो ठे ॥ ४० ॥ 

हवे चार अक्षय विगय ठ, तेना उत्तर नेद्‌ 


कदे ठे. 





१९० 'पच्चरकाणए नाष्य यथेसदित. 

 कृत्तिय मह्निय जनामर, मड (तिहा कछ (षठ 
मजा एटा ॥ जल-थल्ल-खगर्मस तिहा, धय 
व मखण चल मनका ॥४१॥ दारं ॥६॥ ` 
. अर्थ-तिहां प्रथम मधु विगयना जदं 
कह ठे. पक ( कुत्तिय के० ) कुत्तां-बगतरां ज॑- 
गल मध्ये थाय ठे ते वषाकाल्े विरोष थाय 
>, तेन मध, बीजं ( म्य के० ) माखीनुं 
मध, अने त्रीजं ( नामर के० ) जमेरारः मध 
एवं ( तिहा के० ) अरण प्रकारनुं ( मह केण) 
मधु एटल्े मध जाणएवु, तथां एक (कठ के०) 
कार ते धाम प्रमुख काष्टथी, महुडादिकथी 
नीपषन्यु मय, बीजं ( पिठ के० ) पिष्ट ते ञ्वा- 
रप्रमुखना आटादिकथी नीपनी मदिरा ए 
( मज्ञा के० ) मय टले मदिराते ८ दुहा 
के० ) बे भ्रकारनी जाणएवी. हवे मां सना न्नेद 
कहे ठे. एक ( जलत के० ) जल्षचर जीव जे 
मर्स्यादिक तनुं. बीजज ( थ्व के० ) रः लवर 
जीव जे एिपदचतुष्पदादिक तेनु, त्रीज्ञु (खग 


पच्चरकाण नाष्य अथंसडित. २९१ 
के० ) खेचर जीव जे पद्ीथादिक तेनु, ए 
< तिहा के० ) त्रिधा एटले व्रण प्रकारनुं (म॑स 
के० ) मांस जाणएवु, तथा ( घयब. के० ) प्रत. 
वत्‌ एटले जेम धूत, गाय नैष गाडरी अने 
जाली ए चार प्रकारे कद्यं तेम (मखण के०) 
माखण पण एज चार परकारलुं जाणु, पण 
एटलयं विशेष के जे माखण ठे, ते सवं ( चड 
अज्रा के० ) चारे प्रकारनुं यन्नक्ष्यज ठ. 
छने प्रत जे ठे, ते चारे प्रकारनुं जस्य ॒विग- 
यमां कद्यं 3. जे माटे बोज थर खटाशे च- 
लित रसपणं पामीये एवी एक मदिरा, बीज्ञँ 
गासथी बाहेर नीकव्युं एवं माखणः, चीज जी- 
वित शरीरथं। अलयं थयुं एवं मांस, स्थिर ते 
पण एमज जाणवु, तथा चोथुं मधघुपुमाथी उप- 
न्यु मधु, ए चारे पदार्थोने विषे चतरसुहृतं 
मध्ये सरसंख्याता बे इं यिय जीव उपज, तेमां 
मां स्पेदयीमध्ये तो पक तथा पक्व तथा 
शन्नि उपरे पच्यमान एवा थका पण तमाह 


४४९ पर्चस्फाण आप्य अथेसश्ित 
संख्य बे दंयिय तथा पेचेंडिय तथा निगो 
जीव अनैता पण पोते पातानी सेने उपजतां 
क्या उ, ते मारे ए चार विमयजे>, तैस 
वैया अनन्व वक्खनीय कटी ठ. ए श्रीरा नि- 
विगदनुं शष्ट टार पणं थयु. उत्तर बो 
८० थया ॥ ४१ ॥ 

ह्वे पचरकाणना घे न्नांगानुं सातम 

षार कदे 8 

पञ्चरकाण व सदे ठ, एक मूरणएणसरुष 
अने बीजं उत्तरथुणरुप. तिहा साधुने मलय 
ते पांच महाव्रत अने उत्तरण ते पिंमविद्यु- 
यादिक जाणवां, तथा श्रावकने मूलय 
ते पांच अणुत्रत अने उत्तरयुण ते त्रण ॒युण- 
तरत अने चार शिक्ात्रत जाणा. तिदहां सब 
पच्चकाणादिक तेहना जागा जे रीते थाय, ते 
रीते कटे ठ. ` 
` तेमां सवे उत्तरयुण पञ्चरकाण अनागता- 
दिक वश प्रकारे पूर्वे कट्यां, अने देशोत्तर खण 


पच्च्ताम जाष्य अ्थसदित, २३ 
पञ्चरकाण सात प्रकारे-ते त्रैष अुणव्रत त्रे 
शार शिह्ात्रत मल्ली धाय. तथा ` बल्ली एक 
त्वर अने बोलुं थावत्कथिक, ए बे नदे उत्तर 
गुणं भर्याख्यान, तेमां साशरुने इत्वरयुण पर. 
स्काण ते कांडक अनिग्रह दिक जाणवां, अने 
याक्त्कथिक ते पिमविद्युच्याविक तथा सन्नि- 
यत्रितादिक जे छुभिद्धादिके पण अनम्र होय- 
गन थाय, ते सवे यावत्कथिक जापकं 
अने भ्रावकने तो त्वर ते चार शिद्ात्रतादिक 
ठे खने यावःक[थक अण गुणएवरतादिक ठ. वे 
श्रावक बे ज्ेदे ठ, एक अविरति सम्यगूहशि 
ते केवल सम्यगदर्दान युक्त कृष्ण भ्र णिकादि- 
कन) परे जाणएवा, अने बीजा विरति कन्दर - 
सष्टिते च्छ्ल बे मेदे एक सान्निग्रह्ी चने 
वीजा निर्स॑न्निमही 

ते वर्ख विज्नज्यमान थका आमा नेद 
थय, ते केव रीति? तोके एक दु विध धिविध, 
वीजो छविध हि विध, श्रीजो द्विविध परकविध,.' 


२८४ पच्चरकाण जाष्य अथंसदित. 

चोथो एकविध त्रिविध, पांचमो एकविध हि 
विध, उठो एकविध एकविध, ए उ जांगा पांच 
वत आश्रयी थाय, अने कोटएक उत्तरयुण- 
माद्यं कोइणएक बत लीये, ते सातमो जागो 
जाणएवो, अने आठमो ्ांगो कोई नियम मात्र 
नज लीये ते जाएवो. ए रीते पर्वोक्तं पाच 
अणुब्रतादिक तेने ठ जागे धुएीये तेवारे भीरा 
ज्र॑ग थाय, तनी साये एक उत्तरथुएनो जां गो 
मेलवीये, तवारे एकन्नीशा चांगा भाय, तेन 
साथे वली कोइ नियम मान्न बत न ल्लीये, 
तेनो एक ांगो मेल्वीये तेवारे बन्नरीश्च नेव 
श्रावक सम्यग्‌दहौनी शंका कांङ्ादि रहित 
अमूढद पणे जाणवा. इत्यादिक नेदनी वक्त 
व्यता बहू ठ, पण इदां मुख्यताये च॑गणष : स 
त्नांगा थाय, ते जागा गाथाना अर्थे कहे ठे. 
 , मण वचण कय पखवयः मरता क्य 
तु । तिजोगि सगि सत्त ॥ कर कारणुमष्ट छ 
तिय, तिकालि सीयाल्लन्नगस्तयं ॥ ४२॥ 


पच्च! ५ चाप्य थथंसटित. २९५ 
अभ्र-एक प्राणातिपातादिकने (भण °) 
मने कर न कर, बोजो (८ वयण के० ) वचने 
करी न करं, ्रीजो ( काय के० ) कायाये करी 
न कर, चोथो ( मणवय के० ) मन अने वचने 
करी न करं, पांचमो (मएतणु के०) मन अने 
कायाये करी न कर, उदो (बयतणु के०) वच. 
न ने कायाये करी न करु, सातमो ८ तिजो- 
गि के०) मन, वचन अने काया, ए रणे योगे 
करी न करं, ए एक संयोगी (समि के०) सा- 
त जागा थया, 
ते सात न्नांगा (कर के०) करवा आश्नयी 
जाणएवा. तेमज (सत्त ०) सात चांगा (कार 
ॐ० ) कराववा आश्रय जाणएवा, थने सत 
त्रागा ( अणुमट्‌ के० ) अनुमति आपवोनं 
एरल्े यनुमोदन देवाना पण जाणवा, 
ते आवी रीते के-ग्राणात्तिपातादिकने 
मने करी न करावु, बीजो वचने कर न करा- 
वु, त्रीजो कायाये करी न करावु, चोथो मन 


शई पल्य त्यष्यं यर्थसर्हितंः 
छने वने करी. न. करु, . पां्भो म॑नं अने 
काया> करी न कस्वु, उठो वचन अने कायाय 
कैरी न करावुं, सातमो मन, वव्बन अने काः 
याये करी न करव, ए सात कराववान जगा 
क्या. इवे सात अनुमोदवाना कदे 3. एक 
प्राणातिपातादिकने मने करी न नुमो 
कीजो वचने करी न अनुमोद. व्रीजो कायाय 
करी न अलुमो्ु, चोथो मन ने वचने करी 
न .अनुमोदुं, पंचमो मन ने कायाये करी 
अनुमोदु, उठो वचन अने कायाये कंस मं 
अनुमोदु, सातमो मम, वचन अने कायाये 
करी न अनुमोदुं, ए सात नागा अनुमोदन 
देवाश्ाश्रयी कल्या, एम सात करवाम, सीतं 
कं टसदा यने सात अनुमोववाना मौ 
एकवीर जगां थया 

दवे (चुतिजुश्म क०) घ्िकं त्रिके योग 
सहित सात सात नामा कदीये, ते आवी रीते 
के-फएक .धाणातिपाताविकने मने करी क कर 





न करावुँ. बीजे वचने करी न करट, नं करी 
च्रीजो काये करीन करने कराषु. चोथौ 
मनं ने वचने करी न करं, न कसा. पांचमपे 
भन अने कायाये करी व करं, न कराः उठो 
वचन यने. कायाये करी ब कर, न कराः 
सातमो मन, वचन अने काया, ए जले कस 
न कर, न करावुं. ए करवा कराववा अशी 
सात च्नेद कट्या. तथा एकं प्राणातिफातदिकने 
मने करी न करं, न अनुमोखु;.. बोजो वच 
करी न करं, न अनुमोषु; ्रीजो कायाये कसी 
न करु, न अनुमोदः चोथो मन अने वचने 
करीन करं न अनुमोख; पांचमो मन अने 
कायाये करी न करं नं अनुमोदः ञ्ञ वचन 
अने कायाय केरी नं करं, न अनुमोवु; 

मो मन वेनं ने काया, ए च्छ कैरी न 
करै, नं थधुमोर्द. ए सत्ति न्नंग न करकं 
तथौ न सनुमोदवा आश्री केद्या. तथा. णका 
गरीरातिपातादिकेने भने करी न कराकै, क 





१० पञ्च काण जाष्य. अथंसदित,. 
शु; बीजो वचने कर न करावै, न नु- 
भोदु; ्रीजो कायाये करी न करावुं न थनु- 
मोद; चोथो मने वचने करी न करावुं 
नखः भोदु; पांचमो मने कायाये करी 
नं कराठु, न थलुमोदु; उठा वचने कायाये 
करीन करा, नअ मोदु; सातमो मन, 
वचन अने कायाये करी न करादु, न अनुमोदु; 
षन कराववा न अनुमोदवा यारी सात जंग 
क्या. एम खात न करवा न कराववा याश्री 
ने सात न करवा न यनुमोदवा श्री तथा 
सात न कराववा न अनुमोदवा अश्री. एवं 
सवे मल्ली िकसंयोगे एकवीश जंग चया. 
तेनी साथे पूर्वोक्त एक संयोगना एकवीरा 
भेलवतां, बहे ताल्लीश जांगा थया 

हवे ज्रक संयोगे सात जंग थाय, ते के 
डे. एक प्राणातिपातादिकने मने करी न कर्‌, 
न करावुं खने न अनुमो छु; बीजो वचने करी 
न कर, न करावु अने न स.) त्रीजो 


पच्च ५ नाष्य ता; त. २९४ 
कायाये करी न कर, न करावुं अने न अनुमो- 
ख; चोथो मन अने वचने करी, न करं, न 
करावुं अने न अनुमोदु; पांचमो मन, ने 
कायाये करी न करु, न करां अनेन अनु 
मोघ; उठो वचन अने कायाये करी न करं 
न करावुं अने न नुमो. सातमो मन, व- 
चन अने कायाये करौ न कर, न करावुं अने 
न नुमो; ए तिकसंयोगी सात ांगा थया. 
ते पूर्वोक्त बहंतालीदा साथे मेल्वतां सवे म- 
ह्ली उंगणपचास ज्नांगारूप ते अण्रत, यणए- 
त्रत अने अन्निभरदहादिकना नेद्‌ जपे, तने 
( तिकाल्ि के० ) अण काल ते अतीत, अना- 
गत अने वत्तेमान, ए चण काले करी युणीये, 
तेवारे ( सीयालर्ज॑गसयं क० ) एकसोने सखुम- 
ताल्तीरा ( १४७ >) नंगा थाय. मटे जे एटल्ला 
यथक ।॥ सीयालं अल्वु, जस्त विघुशिण 
शोड उवल॥।सो खलु पचचस्काणे, कुसल्लो सेसा 


३०० प्च स्कर जोष्य य्थैसहित, 
अङ्खलल्ा य ॥१॥ इति ॥ पना सिषे जकन 
वट्नन॑गीना श्रत्व ना तरत संधी जायते कद्व 
3. गाथा ॥ तेस्सकोरी सयाद, चुलसीदं जु- 
याह नार्य क्स्का ॥ सत्तासीए स. स्खक 
दौय सया तद दुरप्रहिया ॥ १ ॥ केष्ो के 
मी, चोरासी कोमी, बारलाख कत्वा 
इजार बद ने बे थाव. एमज नवन्नंमीना ज 
वाणु हजार नक्ष ने नवाणं कोडॐ़े उपर नेः 
वाणौ ल्लाख, नकाणौ हजार नवे ने नवा प. 
टला जागा थाय. ८९ ९ ४८ ४९९ ८ ९ ए 
एमज षएकर्वीस गी तथा च॑गणपच्चास अग 
ना विशेष जागा धाय, ते सवे आर्यकक्द्‌ 
त्ति, तथा दपिकाथी तथा प्रव चनसारोः 
द्धारवृत्तिथी, तथा भरावकत्रत्नंमप्रकरण ग़ तिची, 

देवङुलिकाथकी जाष्षवा. ते पञ्च करना 
छरा दोष, व्रेणे विकर. 

हवे प पश्चरकाणसुज स्वरुष कटे 3 

एरय च रत्तदप्टः स्थं च म्यक 
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कच्च; ` ग्नाष्य थेसहितन. २०६ 
रिं पलशियं ॥ जणणजाणमषा्ति-जि 
ज्र॑मचंरुगे विद श्षटष्ा ५ ४२ ॥ दारं ५8॥ 

अ्थं-( र्ये च के०) प `क ऋ्छीः 

( उन्तकाते के० ) उक्तफाल जे पोरिसीयादिक 
क्च प्रमाण स्पते ( सयं च केऽ ) पोतानी 
भेके जेवी रीते बोद्यं होय-यथोक्तस्येजे ज 
गदे सीधुं होय, ते भगादिकं ( मणएक्यष- 
तंधूहिं के० ) मन, वचन अने कायाये करी 
(षारुणियं के०) पाल्वा योग्य ठे-षाल्टवुं ` ते 
(जाणएगजाणग पासि के०) जाण, अगा ष्या पासे 
करे (इत्ति के०) पम (भ॑गचलगे के०) तंगचः- 


"अही कोई शंका करे के पाणातिषातना व्रतवागो जप 
व्रत भंगना भयथी हिंसा करावे नहि तेम वतपच्ख्ाण वारान 
पुण बीजाने आहार बहोराववो युक्त नथी. तेतं शास्कार समा- 
धान करे ठ के-प्चर्खाण अरण करण अने नण योगे थतु नथी. 
तेथी पचरूख्णः छते बतवाखाने वैयावच्च करवी ए प्रधानततर 
गुण होवाथी, गुवौदिकने आर आपता दोषन खे छा- 
मन धाव, 





३०१ पच्च्ताण जाष्य अथंसहित. 

तुष्के एटल्ते चार च्नांगाने विषे करे, तेमां (ति- 
सु अषए्ा के०) पदेलता तरण जागाने विषे थ- 
जुक्का एटले थाज्ञाठे, एटबे ए पचस एने क- 
रवा कराववा रूप चञजंग थाय ते कदे 3.- 
एक पञ्चस्काएनो करनार शिष्य पण जाण 
होय, अने बीजा पञ्चसाण करावनार यरु पण 
ज्ञाण होय, ए प्रथम जंग शुद्ध जाणएवो. बीजो 
य : काण करावनार गुरु जाण होय यने पञ्च- 
साण करनार शिष्य अजाए होय, ए बीजो 
न्नांगो पण शुद्ध जाणएवो. न्रीजो पचरकाण क- 
रनार शिष्य जाण दोय अने पञ्चकाणएनो क- 
रावनार युर अजाण हाय, ए ्रीजो स्नांगो पण 
शुद्ध जाणएवो. चोथो पच्चरकाण करनार शिष्य 
छने पद्चकाण करावनार गुरु, ए बेहर अजाण 
होय, ते चोथो जागो अशुद्ध जाएवो. ए रीते 
चार ज्नागामादेथी त्रण जागे पचचरकाणए कर- 
वानी आज्ञा ठ, अने चोथा जांगाने विषे आ- 
ङ्का नथ ॥ ए मूलयुण, उतन्तरयुणरूप पः ख्ण- 


पर्चा १ नाष्य अ्थंसदित. ३०३ 
णनुं सातमुं टार थयु, उत्तर भ्रेद व्याी 
अया ॥ ४२ ॥ 

वे पूर्वोक्त भंगाविके विचारीने पण जेम 
संयमयोग हीन थाय नदी, ते रीते पचसाण 
कीं थक पण ठ प्रकारनी द्युच्ि करी सफल 
थाय, माटे प्चरकाणएनी ठ विशुद्धिनुं आगमं 
छार कषे ठे 

सिय पालिय सोहिय, तीस. कटय 
श्ाराटिय उ सुष्टं ॥ पच्चकाणं फासिय, विदि- 
णोचिय-कालि जं पत्तं ॥ ४४ ॥ 
 अथै-एक (फासिय के०) स्पृष्टं पटे 

पचरख्खाण फरदर्यु, बीजज ८ पाल्लिय के० ) पा- 
लित एटलते पच्चरकाण पाद्यं, ब्रीज ( सोहिय 
के० ) रोभ्नित एटले पचखाण शोभाव्यु, चों 
( तीरिय के० ) ती एटले पचचख्खाए तीरं 
पाचमुं ( करेटिय के० ) कीर्तित पटले पच- 
ख्खाणए कीर, ठटं (आरादिय के० ) आराधि- 
त एटल्ञे पञ्चर्वाणए आराध्यं ए (ठ सुं के०) 


३०४ पर्रेकांश भाष्य अर्थलदहिल 
$ अरकारनी शुद्धिष कंरी गुट षवुं (बः स्कार 
के० ) पचरूखा, फलदायक दोग्र. हवे ए छ 
विश्यद्धिना शे कदे ञे 
लिहा प्रथम सम्यक्‌ प्रकारे (विष्टिणान्विव- 
कालि के० ) विधिये करो उचित काले एटा 
श्रचित्रमेलाये ( जं पत्तं क०) जे पष्वरूखाश 
प्राप्त थयुं एटल्ले सू्यीदय्थ) पदेलां प: ख्काण 
ङचितंक्ाल्चे जे पाभ्यु, एटघ्चे जे पञ्चख्ाण 
की, ते यावन्मान्र जेटलला काल लगण ग्रहण 
कस्य, तावन्मात्र तेटा ` कालल लगे पर्होचामघुं 
तमे ८ फा्तिय के० ) फरंदयुं कये ॥ ४ ॥ 

पाल्िय परण पृण सरियं, सोदिय युरुदत्त 
मेस भोयणद्यं ॥ तीरिय समदियकाल्ला, किडिप 
प्नोयणसमय सरणा ॥ ४५ ॥ 

सथ-वीं ज्यां लगे पच्चख्लाण परं 
थाय, तिहां लगे ( पुणपुण के० ) वारंवार उप- 
योग देष्ने सावधानताये ( सरियं के० ) सं्ना- 
यं जे मद्‌रे अमुक पच्चख्लाण आजे 3, ए 








रते फचरूल्ाणने स्मरणम रा, त (-प्राि- 
के० ) पायुं कडीधे 
अं ( स्पद्धिय के ) प्न 
काउ, ते आदारादिक लाग्या दोश ते प्रथम 
( य॒रृदत्त के० ) गुवादिकने निमन्री-खापीने 
पठ ( सरस के० ) शेष रद्य दोय जे ( शोय 
ङ क० ) भोजन तेने पोते ्ेवा थक, एरक 
५: चास कीं ञेने पूरण थया पडी त्र वृस 
कानी पदल्वा युरुने आप पठ परते वावरे 
( श्द्धिय के० ) पच्र्खाण रोभाग्युं कलप 
चथुं ८ सम{्ियकाल्ना क० ) समभिककालन्ञ 
पृञ्चर्काणनो काल पण थया पडी पण॒ शोगे अ- 
शिक काल लगे धीरज राखीने सद्र करीने पडी 
पृच्चरकाण पारे तने ८ तरय क० ) पन्चरकाण 
पिणं एटले तीर्यं कहीय. पांचसुं ( मोयण- 
सरमय के० ) जोजनना समयने विषे ोजननी 
बेलये (सरणा के०) संभारत्राथी, जे फलाणुं अ- 
मुक पञ्चरकाण दूतं, ते भाज मारं पूणे थय 3 

















३०६ पञच्चकाण ज्नाष्य भर्थसदित. 
माटे दवे अदान करं ! खारोयँ ! निस्तार ! एत्या- 
दिक विनय ज्नाषा साचवीने जमवुं, तेने ( कि 
दिय के० ) पचसका ण कीर्त्य कर्ये ॥ ४५॥ 
. एच्प पम्व्पररि्ं आराः-दियं तु ट्वा 
ञ सु सददणा ॥ जाणएण विणयणनासणः 
श्पएपालण नाव त्ति ॥४६॥ दारं ॥ 0 ॥ 
 -अथ-उष्टं ( च्य के०) ए सवे प्रकारे 
करी ( पमि्र्यिं के० ) परतिच{सित॑ एटते आ 
चरथं ञे पञ्चसाण पटले ए सर्व प्रकारे संपूण 
निश्राय पमाडङ्यु निरादांसपणे भी जिनाज्ञा 
पालन पूर्वक संयमयाच्रा निवाद्क षट्कारण 
साधनपूव॑क अप्रमादपणे मदोटा कं त्यने 
कारणे थयुं तेने ( याराहियं के० ) आराधितं 
पटले आराध्यं क (हये. ( अद्वा ॐे०) यथवा 
भरकारांतरे करी (त॒ के० ) वली पण पचचरका- 
णनी ( ठ सुद्धि ०) ठ शुद्धि क ञे. 
प्रथम सम्यगूददयनी श्रद्धावेतना मुख प 
चाण करव, तेने मिःशैकता आचारयुक्त 


पच्च काणं भाष्य अ्थंसदहित. ३८७ 
शु -सददणा पूवक करव, पटले करेधीं 
पचराण उपर शुद्ध चाव होय ते (सदः 
दणा के ) सदहणा शुद्धि जाणवी. वौजी 
पञ्चरकाणने उव्य, क्षेत्र, काल यने माव 
जार्णीने तथा मल उत्तरयुणे नेद भंगादिके 
जाणीने वल्ली जाएनी पसे पचचखाण करे, ते 
{ जाणण ० ) जाणएवापण ए बीजो अधिकार 
शुद्ध जाणएवो. ज्रीजी सुानादिक थाचारसंयुक्त; 
अतिचार अविधि रहित गुरनी पासे वांद्णीं 
देवा प्रमुख विनय साचवीने ' पचखकाण करवु, 
ते ( विएय क ) विनय दधि जाणएवं). चोधी 
युवदिक केता डाय ते रत्ये आगारादिकनुं 
पोते ज्ांखवु. एटल्ते युर पचरकाणए करावे नें 
पाठल्तथी पोते यागार उचचरे, ते ( अणुभासण 
के ) अनुभनाषणशुषि जाएवी. पांचर्म। निरा- 
शंसपणे रूड रीते पाले, जो विषम न्य कष्ट 
आवी उपजे तो पण दढ रहे, परंतु पचराण 
ज्नग न करे, पचरकाणथी चुके नदी, ते ( - 


३० पव्चं्काण त्ाष्य अथंसद्ित 
५,२दण ॐ०.) चुपाल्षणां शुद्धि जाणदी. बही 
पूर्वोक्त सरवप्रकारथी निजरारुप शहलोक पर- 
हवीकंनी वांग रदितपणे आाशंकादि कोषे. कसी 
रहित ते ( ज्नावश्ुद्धिन्ति के० ) ज्ावद्युद्धि क, 
इति एटले एम्‌ जांणदं. प ठ शुषि पण सम 
स्त सरवे पञ्चसकाणोने विषे जाणर्वी. एम भंगा- 
दि विद्युद्धिना स्ता नां बीजक प्रंथांतरथी 
जाणवां. एटने ए भावमुं ठ शुद्धिनु छार थु 
उत्तर बोल अषछठार थया ॥ ४६ ॥ 

दृते प: काण फल वे प्रकारे थाय, तेलु 

नवसु टार कदे ञे 

पचाणस्प फलं, ट प्रस्छोए यद्ये 
छविरं ठ ॥ दलए धम्मिल्ल दामन्नगमा 
परघलोए ॥ ४ ॥ दारं ॥ ४॥ 

अथ-( पचर्खाणस्त फल के० ) पव कऋ- 
एनँ फल्न ते ( इद्‌ परल्लोएय के०.) इह मोक 
तथा परलोक भ्र (वदं तुके) षे 
प्रकारं वली (हो ०) होय. तेमां कोट 





परचरकण प्नाष्य अय॑सः त. ६०४ 
पक पराणीने शद लोके एज जवभां तुस्त फल 
थाय अने कोडषकने परलोके एटसरे पर्वे 
फलं थाय, तिदां ( इहल्लोए कै० ) आ कलोक- 
आश्रय तो ( धम्मिच्नाइ के० ) धम्मिलादिकं 
नो टंष्टांत वघुदेवर्हिमींथथी जाएवो. एटष 
धस्मिघ्चे उत्तरणुण पचचख्खाण चारित्ररूप उ 
महीना पयत आयं बिल्ल प्रमुख तप क्यु, तेथी 
तेदीज वे घणी क््धि उपनी), शारीरना मघ 
मूत्र सवै ओषधरुप थयां, राजसंपदा सोगव 
मोक्ूपदवी पाम्यो अने ( परल्लोए क० ) पर- 
ल्लोकने विषे एटल्ले परज्वमां ( दामन्नगमाए 
`के० ) दामन्नकादि प्रमुखना पएरटल्ते वामनक 
.नमे व्यवहारीना ` धुत्रना द्टंत श्रीआवदय 
क नियुक्तिप्रमुख प्र॑थथकी जाएवो. एटले पच- 
काण फलन नवमुं पार ययु. उत्तर बोल 
नैव थया ॥ ४३ ॥ 

एमां आ नव आश्रयं). पञ्चरकाणएना फल 
संबंधी धम्मिकुमारादिकनो ट्त कल्यो ञे 


३१० पच्च चण नाष्य -अर्थसदित, 

तेन कथा संकेपथी लखीये ठीप-कुशाप् नग- 
रमां सुरेडदत्त नामे साथंवादन सुनखा न- 
मनी ख्रीथी धम्मिह्च नामे बहतर कलामां 
प्रवीण एवो पुत्र थया. ते योवनावस्था पाम्ये 
पण जिते(खिय होवाथी जोगने वांडतो नोत 
पण मातपिताए यरोमति कन्या साथे परणा- 
व्यो. पडी बलात्कारे दुलत लितागोष्टि वेद्या पासे 
 सुक्थो. त्यां वरससततिल्लका वेद्या साथे आसक्त 
थयो. बार वष पठी तेने निधन जाणी अक्ता 
काढी मुस्यो. अनुक्रमे तेना मातविता मरण 
पाम्या अने तेनी पलि पोताना (वपिताना धरे 
ग एथी पोते दुःखित थ्‌ मरणनी शछाये 
उदयानमां गयो. त्यां खगसदत्त राजर्षिने जो 
नमस्कार करी पोतानुं दुःख कद्यं जे खी आास- 
क्ते दुःखनु शुं कदं ? सुनिये पोतानुं 
चरित्र कदू तेने भ्रतिषोष्यो पण विषयनं) ` ट 
छा तृ थ नदि, बेक्टे सुनिये कटय के तप- 
वमे करीने इ्टनी प्राप्ति थाय 3. एव॑ साज्रटो 


 पच्चकाण नाष्य अथेस।देत. ३११ 
तेणे ॐ्य साधुक्षिग क्ले ठ मास लग यायं 
बिल्ल तप कीधो. पठी मुनिने नमी वेश सुकी 
त्रत पवते गुफामां सुतो. त्यां देववाणी 
थद के ए तप प्र्ावथी तुं विद्याधर राजानी 
बघ्रीश कन्या पामीरा. एवा वखतमां कोड खी 
शुफा टारे आवी कडेवा लागी, चो ! धम्मि- 
ष इदा आवो, रथमां बेसो, एम सानी 
रथे बग. भ्रनाते पिशाच तुद्य देखी रथमां 
रेल धाव माताने निन्रंछठी. पठी आग चा- 
रतां एक गाम आन्यं तिहां एक अश्वने स 
शस्य देखी धम्मिघ्चे तन चिकित्सा कर, तेथी 
अश्ना स्वामिए तेनो सत्कार कीधो, अने 
रान्रि तिहां रह्मा. धाव माताए कन्यानुं सवं 
स्वरुप कद्यं के मगधदेशना राजा शष्चदमन- 
नी पत्नी विमलता नामनी पुरूष दरेरीणी > ते 
सुरेडदल्ना पुत्र धम्मिघ्ने देखी अनुरागिणी 
थद अने चूते पाणी मदणनो संकेत कीधो 
पण ते न गव्यो अने तमने आव्या देखी ते 


३१९ पच्चाण जाष्यं अर्थसहितं 
विरक्त थद्‌. हं तो एन] धाव माता ठँ क्रमे 
क्रमे तमारा विषे एने रागिणी करीश. स्वार 
पती तं चपये गया त्यां राजघुता कपिला 
साथे ते परण्यो. अनुक्रम बे विद्याधर राजा- 
नी बच्रीरा कन्यांज॑ने ते परण्यो. सवं मी 
पांत्रीश खी साथे अनुक्रमे जोग सोगवंवा 
लाम्या. एक वखते मुनिने वेला जाणौी वं- 
दन कर पूरव॑न्नव संबधी पहा करी तेवारे धमं 
रुचि गुरुए कष्य के पुद्चिदना वे पांच मस्स्यने 
-वचाव्या, त्यांथ। मरण पाम] प्चिपति सुत थद 
अणसण करी मरण पामी, त धम्मिघ्च कुमार 
थयो. एवुं धमरचि गुरसँ वचन सांन्नटी ते 
विरक्त थद दीका ग्रहण कर| अच्युते गयो. 
तिह्ांयी महा विदेहमां सुकुल पामी बोधि 
लान पामी चारित्र पाढ्टी सिधि पदने वरौ. 
ने परन्नवे दामन्नकादिकने.फल थय ड 
ते दामन्नकनो दष्टांत संक्षेप मात्रे लखीये ठीषे- 
राजपुर नगरे एक ङलगर रेतो इतो, तेनो 


पत्चेस्का १ ष्य अ्थंसहित. १३ 
भजिनदासनामे श्रावक मित्र हतो. तेनी संगतथी 
कोक दिवसे ते साधुं पासे गयो, अने यां मतस्य 
नो मांसनो नियम लीधो. अञुकमे ठनि थय, 
वारे घणा लोक मत्स्याहारी थके संब॑धी पुरूषे 
बल्तात्कार तेने खड्‌ समीपे आणएयो. तिद्वां ते 
जालमां नाखेला मत्स्यने जोईने मूकी अपिं 
एम जण दिवस सुधी बक्लात्कार कराव्यो, ले- 
बारे एक मरस्यन) पांख त्रुटी देखी बलात्कारे 
तेथी निवस्य. पठ अणसण लेष्र मरण पासी 
राजग्रह नगरे शोठनो पुत्र थयो.तनुदामन्नक नाय 
दीधुँ. त आठ वनो थयो तेवारे तेसु घ्न 
मरकीना रोगथी मरण पाम्यु, जिनः थयुं; ते 
वारे ते दामन्नक को सा०५्. उ्यवदारीने 
घर छुःखित थको रद्यो. एकडा साधु युगले 
न्निश्छाने भथ त व्यवंहारीने घेर आव्यु, लिहा 
ते बालः.न .देखीने परस्पर साधु बोट्याजेषे 
बोलक ए घरनो स्वामी थशे. वे अन्रच- ति 
धरना अधीरो जाणी, तेवारे अमषपणे करी ते 


३१४ पच्चस्क प भाष्य अर्थसदित. 

बाल्लःने मारवा जणी अंत्यजने- खाप्यो. तेणे 
शअिज्ञान देखामवा निमित्ते तेनी रचली अैयु- 
घी छेदी अने अतियः लय देखारी षरहो 
काद्या. पठ ते वाल्क अनुक्रम नागे थको 
तै शेव जां गोल 3, ते मामे भाव्यो. 
तिदां ते गोकुलना स्वामीये तेने स्वरूपवान्‌ 
तथा विनीत देखी पुत्रषणे थाप्यो. अनुक्रमे 
यौवन पाम्यो. पठी केटल्ाएक वर्षौतरे तिहां 
सागरदत्त शेठ अव्यो, तेणे तेने देखीने ॐ 
लख्या, ते वारे कोड कायनुं निमित्त करी लेख 
रखीने आप्यो, तेमां शेठ पोताना पुत्रने लख्य 
जे एने विष ्रापजो. एवो लेख आपी पोताने' 
नगरे मोकल्यो, ते श्रांत थयो थको ज्यान 
मादे कामदेवना प्रासादे आवी सूतो. तिहा 
वराथिनी एवी शेठनी पुत्री कामदेव पजवा 
श्यावी, तिहा तेणे तने सूतो देखी कागल्मा 
पोताना पिताना अद्र देखी कागल वाच्यो. 
तेमां विष देवानं घस्य जोहने पोतातुं नाम 


पच्चरका ठ न्नाष्य अथंसदित. ३१५ 
विषा ठे तेथी तेन एकक थइ मनमा विचार्य 
जे महारा पिताये संदर स्वरूपवान्‌ जाणी वर 
मोकय्यो 3, पण॒ विष देजो एवं घलख्युं छे ते 
भदारा पिता कागल लखतां चूली गया ञे. 
विषाने स्थानके विष ल्षखाइ गयुं ठे अने 
कामदेवे पण महारा उपर भरसन्न थने ए वर 
मुजने आप्यो, माटे कागलमां विष लख्युं इतं 
तिहा विषा देजो एम कन्याये अंजन शला- 
काये लखीने पागो लेख तेने टेकाणे मुक दीधो 
अनुक्रम ते घेरं याव्यो, तिहां तरत लभ्न से 
कन्या परणावीने जामाता कीधो. एव] वात 
सांघीने शेठ घेर आव्यो. कोधांत थको 
कदेवा लाग्यो जे मातृपूजन निमित्ते पाणि रहण 
मांगलिक वधाववा जणी जमाने मोकलो 
ने शठे मारवा सार अत्यंजने संकेत कराव्यो 
द्वे ते मातृपूजन निमित्ते जाय णएटला- 
मरां विकाख्वेल्ा जारण] नवपरएीत इतो, माटे 
क्ेठनो पुत्र कदेवा लाग्यो के तमारीवती हं 


३१६ पर्वसका प तजौष्यं अं्थसंदित. 
मातपुजन करवा जाजष्, एम कटी, ते गयो, 
एटल्लामां वच्चे ` स्ताम्तं त्यजे तेनो संकेत 
जाणी ते शेठना पुत्रने जमाई संमजी मारी 
नाख्यो; ज वितन्यतार्थ बल्वत्तर कोड मथी. 
षठी ते पुत्रमरणनुं इत्तांत सांजलीने हृदयस्फोट 
यड रोठ पण मरण पाम्य. अनुक्रमे धरनो 
स्वामी दामन्नक थयो. रषिन्नाधित वचनं 
अन्यथा न धाय, | 
अनुक्रमे एकदा पाछले पोरे पाहरी देती 
एक मंगल पाठके गाथा करू}. तद्यथा ॥ 
अणुुखमावदं तावि, अन्नहा तस्स बहू गुणा 
ति ॥ सुह छरककम्म फुमेतो, जस्स कयतो 
वहृद्‌ परं ॥ १ ॥ प माथानो अथं सांजसी 
एक लद्लु दन दी, एम त्रणे वार कथा 
सां्रघी चरण लद दान दी. राजि ते वतिं 
वातं सांजटठीने पोतानी पासे तन्ह्यौ. पडी 
स्वं वीतक वात राजा आगते कही, र्जौ 
हष पाभ्यो थको तेने नगरम पदवीये स्था 


पट्चा '। ्राष्य असत २१७ 
श्ण. एकदा युर व्या सान्ती वाद्वा ग- 
या, तिहां धमेदेशना साभ यने पुरातन जव 
तस्य मांस पचसकाणाद्रिक सवे सार्य, क्थी 
कोधलान्न पाम्यो; षमासुष्ठान साच देवलोके 
गयो. तिदांथी मद्‌धिदेहमां सुक्कखमां उपशय, 
तिहां बोधिष्ठान्न पामी चारित्र खद कव्ञ गन 
पामी परप्राये माकघुख पामदो, अने केटला- 
एक तेदीज जवे (सिद्धि पामे. ए प्रकारे फ- 
ल्ुं नवसु छार थयुं ॥ 
पटे सवं मुल्लयुण प्रत्याख्यान स्वं उत्त- 
रयुण प्रत्याख्यान तथा अनन्नियदादिक दे 
ङत्तरगुण पण होय, अने भ्रावकने देश मुलयुण 
प्रलयाख्यान -ते रुढः त्था देश उत्तर युण 
प्राख्यान ते युएत्रत अने (शश्षा्रत जाणवा. 
तेवरी बेषेन्नेदे. एक एत्वर ते अणकालि 
श्मनागतादि प्चचरकाण मुल जन्तर गुण पञ्च. 
राण अने देश उत्तरण पञच्चकाण ते शिका- 
ब्रतादि तथा देशे मृठयुण पच्चरकाणए अने सर्वं 


३१५ पच्चरकाण नःष्य थसं दित. 
शी उत्तरयुणए पचराए अने मृल्लयुण क्रियारूषे 
पतं पचचरकाणए धम्मिघ्वादिकने जाणवु.` इत्या- 
दिक पच्चरकाणना जंग विकल्प धणाठे, ते 
शरना विनयथी जाणीये, माटे यथाण्ीत मे 
य : काण आराधवः, तेनु गमन ठी गाथा- 
व्रडे कद्‌ उ ॥ ४७ ॥ ¢; + 
ह्वे ग्रंथ समाति अर्चे माथा के ठे. 
पञ्चकाणमिणं से,-विक्तण नवेण जिए 
वरदिष्ठं ॥ प्रत्ता णत-जीगा, सासयघुरखं 
श्णा्बादं ॥ ४० ॥ 
 ॥ इति प्रयाख्याननाष्यं संप्ूणेम्‌ ॥ 
अथ-(पच्रकाणं के०) पचचराण ते ( 
णँ के०) ए यथोक्त कद्यं ते प्रत्ये (्नावेणए के०) 
श्नावे करीने पटले न्नावसडित, श्रद्धाये करो 
निःश कित सम्यग्‌दरीन सहित जे रोते (जिण- 
वर के०) जनेश्वर ज्नरगवाने ज्ञान क्रेया सदिति 
ज्नयनयसम्मत ८ उदं के० ) कद्यं ठ, भ्रका- 
श्य ठेते प्रकारे, एवा युणएधारण रूप षः: का 


पन्यखेगं ५ त्राष्य अर्थसदित. ३१९ 
एने ( सविण के० ) सेवीने, आदरीने, पा- 
सीने त्रिकाल्लापे -१यं ८ ` अणंतजीवा के० ) 
अनंत जीव न्नव्यप्राणी ते ( सासय रख के० ) 
शाश्वता सुख ( अणाचाह्‌ कं० ) सनावाध 
शव्यावाध-~निराबाध, एरल्ते नथी कोए बाधा 
जिदां एवुं जे मोकस्थानक ते प्रत्ये (पत्ता के०) 
पाम्या, पामे उ अने पामे. ॥ ४५ ॥ 


शति भाष्यत्रयवात्तिक,-मेतघ्िपृएवताञ्ञितंुङकतं । 
तेन स्ता्विकलोक,-स्सततं निरपायसोख्यरतः॥२॥ 


॥ एति जाष्यत्रयं बाह्ञा- बोधसहितं समाप्तम्‌ ॥ 
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चत्रसरयएकमे, नासि अनीपेसल्तेग्‌ 

दोग ॥ जुबएसरयणमाल, इनं नमि 
दरीजं ॥ १ ॥ 

्रथं-( नप्सिनीप्तेसल्पेगदोगच्ं ) नाङ् 

5 ठे समस्त लोकृनां दारिद्य जेणे एवा 

| वीर[जणं ) वीर जिनने (नमिकण ) नम- 

स्कार करीने ( उवणए्सरयणएमाल्ं ) उपदेश रूप 

रत्ननी माततत 8 ज्तेमे क्षि पवा ( छवः लर्‌ 

यणकोसं ) पदेश रूप रतनना मारने ( वु- 
हं ) द कदर. 

जीवदया रमि, एंदियवग्गो दमि 

सया विं ॥ सच चेव चविङ्ञई, धम्मस्स रहस्स- 
(प्रेएमेव ॥ २ ॥ 

र्थ-( जीवदया ) जीव दथाने विषे 

( रमिङाई ) रमण करीये. ८ ददियवग्गो ) 


उपदेश रत्नेकोश अर्थसदित. ३९१. 
हेड्यिनाः समुहने ( द मित्य ) दमन . करीये. 
८ सच्चं ) सटने ( चेव ) निश्च ८ चत्रिज्द्‌ ) 
बोल्लीये ( एएमेव ) आज ( धम्मस्स ) धमनु 
(रदस्सं ) रदस्य-तत्व 8.॥२॥ 
 सीघ्ंन इ संमिङ्ञार न संवस समं 
क पदि ॥ गुसख्वयणं न सलि जद नज- 
ट धृम्भपरमत्थो ॥ ३॥ 

अथ-( सीह ) शीयल्न रतने ( इ ) निशे 
( न ख॑मिङ्ला््‌ ) न खंडन करीय. ( कसीले- 
दिं ) ङरीलिया ( समं ) साथे (न संवसि- 
ष्ट) न वासर करीये. ८ युरुवय्णं ) य॒रुना 
वचनने ( न खटिजडई ) न उघ्चंघन करीय. ए 
प्रकारे ( ज ) यतिए ( धम्मपरमध्थो) धमनो 
परमाथ ( नज ) जाणवा. ॥ २॥ 

चव्यं न चैकमिजई, विरष्ष्र नव ल- 
प्रमो वेसो ॥ "वेकं न पट्लोई्एः रछा वि जणएंति 
किं धिषणा ॥४॥ | 

अर्थ-( चवर ) चपल्तताए ८ न चकभमि- 


३१९ उपदेश रत्नकोश्च अथसदित. 
ड ) न चालीए. ( उपरमे ) उदन्नट (वेसो ) 
वेष (नेव ) नदिज ( विरा ) धारण क 
रोये. ( वंक ) वाकी हष्टिए (न पलो ) 
न जोक्षये. तो (रछा वि ) कोध पामेला एवा 
पण ८ पिपुणा ) चाडीयाञं (किं) श (जर्ण 
ति ) कदू-क् शके ?॥ ४ ॥ 
 नियमिजष् नियजीहा, श्यविश्यार्च्ि नेव 

किजए कजं । न कटलक्रमो ख बुप्पष्टः इविल्लं 
फं कुण कलिका ॥ ५॥ 

अथ-( नियजीदा ) आपण पोतानी 
जीह्याने (नियमि) नियममां राखीये, (ख 
वि्ारिथं ) अविचार्यं (कजं ) कायं (नेव ) 
नरीज ( किए ) करीए, ( य ) वल्ली ( इल्ल- 
कमो ) कुलाचारने ( न द्वप्पद ) न ल्लोपीये, 
तो ( विख.) कोप पामेलो एवो ( कलिका- 
हलो ) कक्लिकाल् (किं ) शुं ( णद्‌ ) करे-क- 
रो शके १५ 

मम्मं न ल छवि, कस्स वि श्राय न 


उपदेश (पं अथंसदहिंत. ३४२ 
दिह कया व॥ को वि न लको, सङः 
एमग्गो इमो पुमो ॥ ६॥ 

छर्थ-कोषने ( ज ) वली (८ मम्मं ) ममे 
व्वन ( न लविजह्‌ ) म कहीये. (कस्स धि ) 
कोदने (कया वि ) कदापि ( यानं ) कल्क 
(न दिज्जषट) न व्ये. (को वि) कोष्ने पण (न 
उको सिज्जङ्‌ ) आक्रोरान करीये. (क्ष्मो) 
आ ( सज्जणमग्गो ) सजञ्जननो मागं (ग्गो) 
खगं-कष्वा समान उ. अर्थात्‌ ते कोई परा- 
न्नव पामे नदी ॥ ६॥ 

सवस्स खषयरि न पम्द सिङञं परस्स 
खवरयारो । विदं वल्बिाएः डवएसो एस 
विखसाणं ॥ 9 । 

अर्थ-( सवस्स ) सवेने ( उवयरिजह ) 
लपकार करीये. ( परस्स ) परनो .( उवयागे ) 
उपकार (न पम्द्सिज्) न विसारीये. 
( [वटं ) छुःखोने (अवल बिड ) खवलंवन 
श्ापीये. ( एस ) आ ( उवएसो ) उपदेश 


३९ उपदेश रत्नकोदा अर्थसद्त. 
( विञक्ताणं ) विष्टानोनो उ ॥ 8 ॥ 

को धि न श्षरस्थिजषएर, कड कस्स 
विन पत्यणार्जगो । दीणं न य अ॑पिई, जि- 
विष्ट जाव जीश्मललोए ॥ छ ॥ 
 अर्थ-८(को वि) कोने पण(न अप्रत्य) 
अभ्यथना-प्राथना करीये नही. (कस्स वि) 
कोन) ( पत्थणार्जैगो ›) प्राथनानो जंग (न 
किडाडइ ) न करीये. (य) वली ( दीर्णं ) दी 
न वचन (न जंपिज्ञ्‌ ) न बोल्लीये. (जाव) 
ज्यां सुधी ( जीखल्लोए ) जीपल्लोकने विषे (ज- 
विजा ) जीवीये स्यां सुधी ॥०५॥ 

श्पप्पा न पसंसिज्ञ नदि जणो 
विन कया वि॥ वहू वहसो न दसि ल 
सर्र य॒रुच्पत्तणं तेण ॥ ५ ॥ 

अथ-( कया वि ) कदापि (अप्पा) या- 
समानी (न पसंसिजाई ) परसा. न ` करीये. 
( दु्गणो वि ) दुजेननी पण (न निदि 
इ ) निंदा न करीये. ( बहू ) घए ( बहुसो ) 


चपवेदा रलनकोरा अथस हित. ३१५ 
घण वार ( न हसिज्जइ ) न इसीये. ( तेण ) 
तथ करीने ( युरुखत्तणं ) मोटा््पणुं (लर) 
पामीये, ॥ ९ ॥ 

(रिचणो न वीष्ठसिङज कया वि व॑ विङ्ञए 
न वषड ॥ न कयग्पेहिं हवि एसो ना- 
-यस्स नंदो ॥ 0 ॥ 

अथे-( (रेखणो ) शश्रुनो ८ न वीससि- 
जाइ ) विश्वास न करीये. (कया वि) कदापि 
( वीप्तत्थो ) विश्वाुने ८ न व॑चिज्ञए ) उेत- 
रीये नदि. ( कयग्पेदिं ) कृतघ्न एटले कया 
कामना दणएनारा (न हविज्ञष्ट ) न थश्ये. 
( एसो ) आ ( नायस्स ) न्यायनो (नीसंदो) 
मागे ठे. ॥ १० ॥ 

रचि घुयणेषु, चञ््र गलं न नेदव- 
लघु ॥ फा पत्त परिकि।, दकाण ष्मो थ 
कृतवटहो ॥ ११ ॥ 

अर्थ-( सुयुणेषु) सारा युणीने विषे (र. 
शि ) राजी यये. ( नेइवज्ञसु ) साचा 


३९६ न्ट, रतकोश यथेसदित, 
खेद रदित पुरुषोने विषे ( रा) राग (न 
बजह ) न बांधीये. ८ पत्तपरिखा ›) पात्रनी 
परीका ( कि ) करीये. (पमो) था 
ज ( दकाण ) साद्या पुरुषोन ( कसवहो 
कसोरीनो पल्ठर 3. ॥ ११ ॥ 
नाकज्ञोपायर्जिष, अप्या पामिङ्ञएन ब- 
यणिज्ञो॥ न य सादं चटा, लग्रिजर तेण 
जेगदहो ॥ १२ ॥ 
- अ्थ-( कल्ल ) अकार्यने ( न ाय- 
रिकड) आचरीये यथवा आदरीये नदी. (अ- 
प्पा) आत्माने ( वयणिजे ) निश्च वचनादिक- 
भां (न पामिजनण ) न पामोये. (य) वल्ली 
( साहसं ) सादस [ साद्सिकपणा ] ने (न 
चष्न्‌ ) न तजीये. तेण) तेथी (जगदत्थो) 
जगतमां दाथ (अग्निन) मो राखीये ॥११४ 
वसणे विं न सुज्ज सुद्र माणो न 


५५५ 


तिरं खु धीराणएं ॥ १३॥ 


उपदेश रत्नकोद्च अथंसदहित. ३१७ 
अथं-( बस्णे वि ) व्यसन-दुखमां पण 
( न सुभ्ज्षिज ) न भुं्ञाइष, ( मरणे वि ) 
मरण थाय तो पण ( नाम ) कोमल साम॑त्र- 
शने विषे ठ. ( माणो ) धमनु बहुमान (न 
भुई) न मृङीये. (विद्वरष वि) लद्मीनो 
शय थये ठते पण ( देजइ ) दान वश्ये. एवं 
{ धीराणं ) धीर पुरषो ८ असिधार ) खड- 
गर्न] धार जेव (बयं) बत > (खु) निशे ॥१२॥ 
छम्नेदो न दिखा, रूसिङ्ाए नय पिये 
वि पयदि्दुं । वचार न कल, जक्षंनल्ली 
दि छटाण ॥ १४ ॥ 
अर्थ-( यइनेहो ) अति स्नेद (न व. 
हिजष््‌ ) न वदन करीये-न धरीये. (य) बी 
(्यिवि) प्रिय माणस उपर पण (पट्‌ दिह) 
निरंतर. (न रू(सिजष््‌) रोष न करीये, (कल्ली) 
कजीयो [ न व्ारिञ्जद्ं ] वधारोये नही. ए 
रीति [उद्ाणं] छःखोने [ जङ्खंजष्ठी ] जलांज 
हठी दषु ॥ १४ ॥ 








३१०५ उपदेश रत्नकोश अ्थसदित. ` 

न इसंगेण वसि, बालस्स वि धिप्पए 
दिश्य वयणं ॥ नयाल निवट्धिज्ञ न टो 
वयणिङ्धोया एव. ॥ १५॥ 
, अथं [कुसंगेण] कसंगीनी साथे [न व- 
सिञ्जद्ट] न वसीय. [ बालस्स वि ] बालकनुँ 
पण (हिं) हितकारी [ वयणं ] वचन [धि- 
प्य] यण करीये. [ अनयां ] खन्यायथी 
[ निवटिज्जर्‌ ] निवतन पामीये. [एवं] एम 
करवाथं] [ वयणिज्जया ] वचनीयता पटले 
निदा [नहो] न होय ।॥ १५॥ 

विद्पे वि न मञ्चाः न वसी 
घ्पसेपयाए्‌ वि ॥ वटिजी् समजवे, न दो 
रणरणयं सताबा ॥ २१६॥ | 

अथ-८( विद्वे वि) वेन्नवने विषे पण 
(. न मचिल्इ ) न माचीये-न गवै करीये, 
( अत्तंपया उ "(वे ) संपति .रहितपणामां पष 
( न विसीद्जई ) . विषाद-खेद..नं करीषे. 
( समज वे ) समताने विषे . ( वटि ) व- 


उपदेश रत्नकोदा अथ॑सदित. ३९ 
तयि. तो ( रणरणद्‌ ) सारा माठा गमा 
(सेतावो) संताप (न दोह) न दोय ॥ १६॥ 

वन्न निचगुणो, न परुकं न य सुच्य- 
स्स पचखं ॥ मद्िल्ला ल नोनया विड, नन- 
स्सए जेण मादृप्पं ॥ ३ ॥ 
 अथ-[ भिचयुणो ] भत्य-चाकरना यण 
{परुख] परोक्षपणे [ न वन्निज्जई 1 न वखा- 
एीये. [ य ] वली ({ सु्स्स ] पुत्रना यण 
{ परचखं ] प्रत्यक्पणे [न] न वखाणीये. [ज] 
परंतु [मिला] ख्रीना यण [उन्नया वि] वन्न 
प्रकारे पण-परोक्‌ के प्रत्यद्घपणे पण [ न ] व- 
खाणीये [ हू ] निशे. [जेण] जेथी [मादप्प] 
पोतानुं मादास्म्य-मोराष्षषणौ [ न नस्सए 1 
नारा न पामे. ॥ १७ ॥ 
जपि (पिश्यपयणं, किङ वणल 
दिए दाणं ॥परणगदणं किङ, ्ममूलमंतं 
वसीकरणं ॥ % ॥ , ` 
अथ-[ (पञ्यवयणं ] प्रिय वचन [जंपि 


३१० उपवेश रस्नको7 धर्थसडित. 
छ्जहे ] बोखीये. [ विणएय॑ 1 विनय करीये. 
( दारणं ) दान ( विजए ) दए. (अ ) वली 
{षरथुणगदणं ) परन यणयुं यद ण (किज्जइ ). 
करीये. ए ( अमृल््मतं ) अमूल्य मत्र ( वसी- 
करणं ) वश्ीकरणनो ॐ ॥ १८ ॥ | 

पल्लावे जंपिज् सम्माणिज्जष्ट खलो 
बहमञ्छे ॥ नजर सपरविसेसो, सया तस्स 
विञ्ञंति ॥ ४॥ 

अथ-(पत्थावे) पस्तवे-याग्य समये (जं. 
(पिज्ज) बाललीये. ( बडुमज्ज्ञे ) घणा माणसोः-. 
नी मध्ये ( खल्लो वि) खल्ल माणएसनुं षण 
{ संमा शिऽ्जहइ ) सन्मान करीये. ( सपरविसे- 
सो ) पोतानो अने परनो विशेष-नेद (न्य). 
जाणीये. तो (तस्स) ते माणएसने(सयल्त्थाोक्त- 
कल अथं ( (सज्घं ति ) (सेर थाय ठ ॥१९॥ 

मतंताण न पाते, गम्मई नर परग्गहे शः 
वीपएहिं ॥ पभिवन्नं पाल्िजई, सुर्ीएत्तं इ्बष् 
एवं ॥ २० ॥ 


उपदेश रत्नकोश अथंसदित ३३१ 
अथं-( म॑तताण > मंत्र तथा तंत्रने (न 
पासे ( न जोरए, ) अवीयेदिं ( बीजा विना- 
एकला ( परग्गहे ) पर धेर ८ नष्ट गस्मर्‌ ) 
न जषश्ए. पजिवन्नं [ प्रतिपन्न-खंगोकार करें 
( पा्ठिज्जट ) पानीये. ( एवं ) पम करवाथी 
[ सुङ्कलीएत्तं ] सारं कल्लीनपणुं [ इवद्र ] 
ध्ायठे ॥ २० ॥ 
यंजष्ट चँजावि्ः, पुद्ठिज मणोगयं क- 
हिज्ज सयं ॥ दिज्जष्र लिज्जइ लविश्थे, एति- 
ज्जं ज थिरं पिम्मं ॥ २१॥ 
अथे-[ ज ] जो [ चिरं ] स्थिर पवा 
[पिम्मं] प्रेमने [ इहिञ्जद््‌] एष्िए तो मित्रने 
धेर [ चज ] जोजन करीये. [भुजा विज्जद्‌ ] 
केने मोजन करावीये [मणोगयं] मनमां रदेलो 
विचार [पुज] पूठीये अने [ सयं ] आपणे 
फेते [कदिज्ज] कदीये [उतचि्ं] योग्य वस्तु 
[ दिज्जह] दइंए अने [लिञ्जद्] लये, ॥२२॥ 
. कोवि न छवमनिलह्‌ः न य गबि्जह 


३३९ उपदेदा रतलनकोश अथंसदित 
यणेदिं निच्यएर्हि । न पिम्ट्लं पद्दिज्ज ट, बहर 
यणा जेणिमा पुव ॥ २२ ॥ 
` अ्थ-[ को वि] कोने पण [न अवमः 
निज्ज) अपमान न करीये (य) वल्लो ( निय- 
एदं ) पोताना ( युणेदिं ) यणोए करीन ( ने 
ग विञ्जइ ) गवे न करीये [ विम्बं ] विस्मयं 
(न वहिज्जष्र) न वदन करीय (जेण) जें 
कारण मटे (ष्मा) आ ( पुदवी ) प्थ्वी 
( वहूरयणा ) बह रत्न वाली 3. ॥ २२ ॥ 

स्पारनिञ्जई लहुं, कञ्ज कञ्ज मदत 
मत्रि पल्ला ॥ न य खक्षरिसो किञ्जह, लर यरं 
श्यत्तणं जेण ॥ २२॥ 

अर्थ-प्रथम (कलहूर्ख॑) नानु काम ( आरं 
'न्निज्जए ) श्यारंभ करीये ( पडा ) पवीथी (क 
ज्जमद्तं ) मोदं कायं (अवि ) पण ८ किञ्जः 
ष) करीये (य) वल्ली ( जःःरिललो ) उत्कं 
(न किञ्ज) न करीये (जेण ) जेधी (यु 
सत्त) युरुत्व-मोटाई(ल्लप्र) पामीये ॥२३॥ 


ऊपदेश रत्नकोरा अथंसदित. ३३३ 

द्याज्ज परमप्पाः शप्पसमाणो गणि- 
ज्ज परो । किञ्जई न रग दोसो, विन्निञ्जह 
तेण संसारे ॥ २४॥ 

अ्थं-[परमप्पा] परमात्मानं [्ञाइज्ज्‌] 
ध्यान करीये (खप्पसमाणो ) आपणा आत्मा 
समान [ परो ] परने ( गणिन्जई ) गणीये. 
(राग दोसो ) राग अने देष (न किज्जह्‌ ) 
न करये. (तेण) तेथी करीने [संसारो] संसार 
[ @िन्निञ्जई ] ठेदीये. ॥ २४ ॥ 
 जवएसरयणमाघं, जो एवं गह सुष्टु नि- 
शकते । सो नर सिवखुदलल्ली-वह्नयले रमइ- 
सह्लाईं ॥ २५ ॥ 

अथ-(एवं) ए प्रकारे (जो) जे माणएस 
[उवएसरथणएमालं ] उपदेद्रा रुप रत्नन माला 
ने (सुद ) सारी रीते (नि्कंठे) पोताना कं- 
ठने विषे [ उवह ] स्थापन करेठे. [सो] 
ते ( नर ) माणएस [ सिवसुद लघ्लीवहयते ] 
ज्व सुख रुपी लद्मीना वद्ःस्थलने विषे 


३३४ लपवेशा रतनकश थर्थसडित. 
[ सहाद ] खेला थो ( रम ) रमे ठ. ॥ १५॥ 


एष्य पलमजणेषरः-सूखियणगंफरम्मियं 
वट्ल 1 नवनणो केठगयं, विलं लवएसमा- 
क्षमिणं ॥ २६ ॥ 

अर्थ-[ एं ] ए प्रकारे [पञमनजिणेसर- 
सूरिवयणयुंफर(म्मश्चं ] पद्म जिनेश्वर सूरिना 
वचननी रचनावडे करीने रमणिक एवी [ वि- 
उल्लं ] विस्तीणे ( इणं ) सा [ उवएसमालं ] 
उपदेशमालाने [ चव्रजणो ] चव्य जन [ कं- 
ठगयं] कंठगत [ वह ] वहन करो अथात 
कंठे धारण करो. ॥ १६ ॥ इति ॥ 


॥ एति उपदेशरत्नकोशः समाप्तः ॥ 











 श्रीरत्नाकरपंचविरातिका 

भरेयःत्रियां मंगल्केलिसश्च, नरेनड्देवेन्ड- 
नर्ताप्रिपद्य । सवेङ््‌ सवातिरायप्रान, चिरं जय 
क्ानकलानिधान ॥ १ ॥ 

अ्थ-[ भ्रेयःशिया ] मोकरूपी लद्छीना 
[ भंगल्लकेकिसद्य ] मांगलिक कौडाना ण्ड 
समान [नरेन्खदेषेन्छन तां धिपद्य] राजां शने 
देवन्योवमे नमस्कार कराया ठ चरण कमलल 
जेना एवा वल्ली [ सवोतिरायप्रधान 1 स्व-चो 
त्रोदरा अतिये करने प्रधान एवा वल्ली [ज्ञान- 
कलानिधान] केवलज्ञान अने कलाना च्ंडार 
पवा [ सर्वज्ञ ] डे सवे प्रज्ञ ! [ [चरं ](चर- 
काल सुधी [{ जय 1] जय पामो॥२॥ 

जगच्रयाधार इृपावतारः छवारसंसारषि- 
कालेय । श्रीवीतरग तयि सखग्धनावा,-्धङ् 


३३६ रत्नाकर पञ्च” अथेसदत. 
प्रमो विङ्पयामि किंचित्‌ ॥ २॥ 

अ्थ-( जगच्चयाधार 1] चण जगना 
आआधारचूत एवा वन्ती ( कृपावतार ) कृषाने 
मारे उ अवतार पटल्ते जन्म जेना पवा व्ली 
( वारससारविकारवेद्य ) उम्खे करी वारी 
दाकाय एवा संसारना विकारनो नाश करवा- 
भां वेय समान वदी [ विक्ष] विरोष ज्ञानव॑त 
पवा [ श्रीवीतरागप्रनो ] दे वीतराग परु! 
[ त्वयि ] तमारे विषे ( मुग्धावात्‌ ) मुग्धप- 
णा थकी [ किंचित्‌ ] कारक [ विज्ञपयामि] 
हं विनंति करंट ॥ २॥ 

किं बाल्लीघ्ाकलित) न बलतः, पित्रोः पु- 
रे जव्पति निर्विंकव्पः । तथा यथार्थं कथय 
मि नाथ, निजाराय॑ साइशयस्तवाग्रे ॥ २ ॥ 

प्रथ-(बाललील्लाकलितः) बालकनं। की- 
मनए करीने युक्त अने ८ निर्विकट्पः ) विकट्प 
रहित एवो [ बालः ] वाल्क [ पित्रोः ] मा 
बापनी [ पुरः ] पासे सदय वचनने (कि) शे 


रत्नाकैरषओविं० भर्थ॑सदिित. ३३. 
[ न जद्पति ] नथी बोल्ततो, अथात्‌ घोल्े ठे 
ज. ( तथा ) तेव) रीते [ नाथ] हे नाथ! 
[ सानुश्षयः ] पश्चात्तापे कर संहित एवो इं 
[ तंव ] तमार ( अमरे ) श्ागल् [निजाय] 
भारा-पोताना अभन्निप्रायन ( यथार्थं) सघ्य 
 रीते [ कथयामि ] कटं ढं ॥ ३॥ ध 
, दत्तं न दानं पर्विललित च्‌, न शाच्ि 
\ कहिं न तपोऽनितप्तम्‌ । शुजो न नपोऽप्यन- 
वल्वेऽप्मिन्‌, विभो मया त्रांतमहो खुधेव ॥४॥ 
सर्थ-८ विे। ) इ प्र॒! (मया) में 
( दानं ) दाम (न दत्तं ) दीधुं नथ. (च) 
वर्त| ( शालि ) सदर एवुं ( राततं ) रीयल त्रत 
(न परिशीलितं ) पाट्युं नधौ. वल्लो ( तपः ) 
तप (न तकत) तप्युं [कय] नथ. वल्ली (शुनः) 
दुन एवो ( नावः ) जाव (अपि) पण (न 
अभवत्‌) थयो नथी. (अहो) यहो. ! (सस्मिन्‌) 
शा (नक) संसारमां (सुधेव) फोगटज (रात) 
कावड नमायुं >-हं नम्यो ठं ॥४॥ 


इर रू्नाकरपअरविं० अथंसदहित. ` 

दग्धोऽभमिना कोधमयेन दश, षन त्ोना- 
ख्यमटारगेण । ग्रस्तोऽनिमानाजगरेण माया 
जालेन वल्ोऽस्मि कथं जनजे वाम्‌ ॥५॥ 

थद [ कोधमयन] कोध रूपी [ अभ्ि- 

ना ] सभ्चिवमे [ दग्धः ] बटेललो [ अस्मि ] बु. 
वली [ पुष्टेन ] दुष्ट एवा (लोनाख्यमहोारगेण) 
छोच नामना मोटा सपवम [वष्टः] संखाएलो 
डे. वल्ली ( यन्निमानाजगरेण ) अनिमान रूपी 
अजगरवमे [स्तः] गलाएल्ो इं. वल्ली (माया- 
जालेन ) माया रूपी जावे (चः) बंधाये- 
ल्लोद. तेथी [ तां ] तमन ( कथं ) शी रीते 
{ जज 1] दुं भजु ?॥१५॥ | 

कृतं मयाऽत्र दितं न चेद्‌, लोकेऽपि 
छीकेश सुखं न मेऽनूत्‌ । अस्मादशां केवलमेव 
जन्‌, जिनेश जज जवप्ररणाय ॥ ६ ॥ 

अ्थ-(लोकेदा ) दे लोकना इदा ! (मया) 
मँ [ अमुत्र ] परल्लोकने विषे [च] तथा [इद्‌] 
शा [ लोकेऽपि ] छोकने विषे पण [दतं] हि- 


रर्नाकरपत्नि° अथसदित.. ३३९ 
तकारी कायं [न कर्त] कर्यं नथ, तेथी [मे] 
मने [ सुखं ] सुख (न अनूत्‌ ) न ययु. ता 
[ जिनेश ] दे जिनेश्च ! [ खस्मादशां ] अ- 
मारा जेवानो ( जन्म ) जन्म [केवलं ) केवट 
( स्नवप्ूरणाय एव ) जवान पूरण करवा मटे 
ज (जङ्े ) थयो ठे. ॥ ६ ॥ 

मन्ये मनो यन्न मनोज्ञवृत्तः तदास्यपीय- 
षमरयुखल्लानात्‌ । &त महानदरस कवारु-मस्मा- 
दशां देव तदमतोऽ{पिं ॥ ॥ | 
थे-[ मनोङ्ृत्त ] सुंदर ठे खाचरण जनु 
एवा (देव ) हे देव ! ( यत्‌ ) जे कारण मारे 
[ खस्मादरां ] अमारा जेवानुं ( मनः ) मन 
( त्वदास्यपौयूषमयूखल्लानात्‌ ) तमारा सुख 
रूपी चंठ्ना लान्नथी (महान दरसं) मोरा आ- 
नंदना रसने [न दतं ] उ्युं नदीं [तत्‌] ते 
कारण माटे अमारं मन (खद्मत्रोऽपि) पत्य 
र्थ] पण. ("कठोरं ) कठोर ठ एम (मन्ये ) दु 
मालं इ. ॥ ७ ॥ 


१४० र्नंकिरपर्वि० अर्थसदिते. 

तततः शुदष्पाप्यमिंदं मंयाक्त, रलत्रयै 
भूरिजवे्रमेण । प्रमाद मखारवंराती गतं तत, 
कंस्याभतो नायकं ! पूकरोमि ॥ ८ ॥ 

अं्थ-( मया ) म॒ (जूरिमिवंश्नमेणे) घेणीं 
नरैवमां श्रमण करवा करीने ( त्वत्तः ) तमया 
थक) (इदं) ख [ सुदुष्प्राप्यं ] अति दुष्प्राप्यं 
( रत्नन्नयँ ) ररनत्रथीने ( आप्तं ) मेख्वी इती 
( तत्‌ ) ते ( प्रमादनिङावशतः ) पमाद्‌ अने 
निखाना वशथी (गतं) जती रद्‌ तो (नायक) 
शै नायक ! (कस्य) कोन [ खय्तः ] आगठ 
( पूत्करोमि ) इ पोकार करं ? ॥ < ॥ 

वैरग्यरगः परवंचनाय, पर्मोपदेरो जनरंज- 
नाय । वादाय विदाध्ययनं च मेऽनरत , केयद्‌- 
तरवे ? टास्यकरं खमा ! ॥५॥ 

सर्थ-(मे) मारो (वेराग्यरंगः) वेराग्यनां 
र्ग (परवंचनाय) परने उेतरवा मारे ( धर्मोप- 
देः) धर्मनों उपदेदया ( जनर॑जनाय ) लोके 
रंजन करवा माटे (च) अने ( विद्याध्ययनं ) 


रत्नाकरपथविं° अथसा त, ३५१ 
पियानो अभ्यास ( वादाय ) वाद विवादे 
मारे ( अनूत्‌ ) यो. ( हृंश ) दे छ ! [ खं ] 
मारं-पोतानं [द्‌ास्यकरं] हास्यकारक-कृत्या दिकं 
( कियत्‌ ) केटक्लीक [ चवे ] कटं ? ॥ ९ ॥ 

परापवादेन मुखं सदोष, नेत्रं परखीजन्‌ः 
पीह्णेन । चेतः परापायविचितनेन, इतं चिः 
ष्यामि कथं विभोऽहृम्‌ ॥ % ५ 

अथै-में (परापवादेन) परनि दावमे (मुखी) 
सुखने, [ परख्रीजनवीक्णेन 1 परनी ख्रीय॑ने 
जोवावडे (नेन्न) नेत्रने, (परापायविचितनेन) 
परनुं मातुं चितववावमे (चेतः) चितने [सदौषं] 
दोषवा (कृतं) कर्य. तो (विनो) हे व्रि्ो ! 
[ अहं ] हं ( कथं ) शी रीते ( विष्यामि १ 
थष्दरा ?--मारं शँ शे ? ॥ १० ॥ 

विमबितं यत्स्मरस्मरति,--दशावशास्छं 
विष्रयान्पल्येत । प्रकाशितं तञ्वतो हिभव, 
बह ! सर्वं स्वयमेव वेति ॥ ९१ ॥ 

सथ-( विषांधदेन ) व्षियोमां अंध 


४९  रटनाकरपञचर्वि० अथसदित. 
थयेला "एवा मं ( स्मरघस्मरार्तिदशावशात्‌ ) 
कामदेव रुपो जक्कन पीमानी दाना वधी 
( यत्‌ ) जे (स्वं) मारा आत्मने [ विडंबितं } 
विडंबना पमाडी (तत्‌) ते [ नवतः] आपनी 
पासे ( हिया एव ) लज्ाथौ ज [ प्रकाशितं] 
में प्रकादा कर्यं ठ. केमके (सर्वज्ञ) दे सवैज्ञ 1 
( स्वयमेव ) तमे पोते ज [ सर्वे] सवं (वेस्सि) 
जाणो ठे. ॥ ११॥ 
ध्वस्तोऽन्यमंतरेः परमेष्टिम॑त्रः, इराखवाक्ये- 
निंहतागमाक्तिः । कर्त वृथा कमे केदेवसंगा-द- 
वामि ही नाथ मति च्रमोमे॥ १२॥ 

अ्थ-में (अन्यमत्रेः) वीजा मंत्नोए करीने 
[ परमे्ठिमंत्रः ] परमेष्ठि मंत्र ( ध्वस्तः ) नाङ् 
पमाम्यो-अवगणना करी, ८ उदाच्नवाक्यैः ). 
कुडाख्रनां वास्योये करने [ यागमोक्तिः }, 
अगमनां वचनो [ निहता ] इण नास्यां 
ढांक दोधां अथात्‌ न सांचच्या अने [ कूदे 
वसंगात्‌ ] कदेवना संगी ( कम ) कर्मने 
(बृथा ) फोगट ८ कर्तु ) करवाने. ( अवांठि ). 


रत्नाकरपअरवि० अर्थसदित ३४३ 
वांछ्युं, ते सवै [ नाथ ] हे नाय ! मे) मारो 
(मतित्रमः) मतिनो विच्रम थयो रे [द्‌ी] निशे. 

वेसुच्य रग्स्यगतं जवंतं, ध्याता मया 
मूदधिया हृदन्तः । कटाद्वकोजगनीरनार्नी, 
करट।तटीयाः सुदृरां विललास 

थ-(मूढधिया) मृढ बुषिवाण्ा (मया) 
में [रग््रस्यगतं] रषि लद्यमां खवेल्ला एवा 
(भवन्त) पने [विमुच्य] मुकीने (हृदन्तः) 
हटयमां (सुदृशां) ख्रीयोना ( कराक्वद्गोजग- 
न्नीरनाभीकरीतरीयाः) कटाक, स्तन, गंनीर 
नानी तथा कटी तटना (विल्लासाः) विलासातुं 
(ध्याताः) ध्यान क्यु छ. ॥ १३ ॥ 

लोल्ेदणावक्तरनिरीदणिन, 'यो मनसो 
रागल्लवो वि्लमनः । न शुषूसिषूतपयोधि- 
मध्ये, पौतोऽप्यगात्तारक ! कारणं किम्‌ ? ॥१४॥ 
अथ-(लोरेक्षणावक्त्रनिरीक्णेन) चपर 
नेत्रवाटी ज्रीयोनां मुख जोवाथी ८ मानसो ) 
मन संब॑धि [यः] जे ( रागमल्वः ) नना 


३४४ रतनाकरप्ावे० यथेस।द्त. 
रश [ विलग्नः] ल्ागेललो 3, ते (गुद्धलिषान्त- 
पयो धिमध्ये ) पवित्र सिद्धान्त रूपी समुञमां 
( धतोऽपि ) धोया ठतां पण( न अगात्‌) गयो 
नीता ( तारक) दे तारनार प्रयु] [ किं 
कारणं ) तेनं शं कारण ? ॥ ९४ ॥ 

गे न चग न गणो शणानां, न निमेः 
काऽपि कलाविल्ासः । स्फुरसन। न प्रयता च 
काऽपि, तथाप्यङक।रकंदधितोऽदहम्‌ ॥ १५ ॥ ` 

अथे-मारं ( गं ) दारीर (८ चं ) सुबर 
(न) नथी, वल्लौ ( युणानां ) रणोनो ८ गणः ) 
समुह ८ न ) नथी. वक्ष ( निम्नः ) निम 
एवो [कोऽपि ] काट पण (कटाविल्लासः ) क- 
"सानो विललास (न) नथी. (च) बक्षी ( स्फुरत्प- 
घ्ना) स्फुरायमान 3 कांति जेनी एवी (काऽपि 
काट पण (प्रभुता) प्रभुता (न) नधी. [तथापि] 
लो पण (अद) हं ( अदं कारकदर्थितः ) अद- 
कारथी कदर्थना पामेललो ठँ. ॥ १५ ॥ 

व्यायुगंलया्यु न पापञुस्-ग॑तं बयो भो 


रत्नाकरपश्रर्वि ० अथसदित. ३७१ 
विषयानिल्ाषः । यतश्च नेषज्यषिको त प, 
सामिन्मदामोदविमवना मे ॥ १६ ॥ 

थ-८ मे ) मारं ( पायुः ›) आयुष्य 
{ ाश्चु ) शो्रताथी [ गछति ] जाय ड, पण 
(पापबुद्धिः) पापनी बुद्धि (न) जती नथी. क्ली 
€ वयः ) वय [ गतं ] गयु, पण [ विषयाभि- 
छाषः ] विषयोनो इछा. (नो) गट नरी. [च] 
वल्ली (नेषज्य विधो) खषधन विधिमां (यत्नः) 
यत्न कर्यो, पण ८ धमे >) धमेमां (न ) यत्न 
कर्यो नहीं, ते सवं ८ खामिन्‌ ) दे स्वामिन्‌! 
(महामोह विर्मबना) मोटा मोहनी विटंबना ङे. 
` नासम्ान पुएयन जबोत्र पपं, मग्ना 
विटानां कट्गीएपीयम्‌ । श्यधारि करणे त्वयि क 
लबा, परिस्फुटे सदपि देवपिद्म्‌ ॥ उ.॥ 
 , अथै-( देव ) दे देव ! [केवला] केवश्च 
कान रूपी सूयं समान [ त्वयि ] तमे ( परि 
छट) अति भगट [ सलयपि ] उतां पण॒ ( आ- 
सता ) आस्मा-जीव (न) नथ), ( पुण्य ) एण्य 
(नः) नशी, ( जवः) जन्म (न ) षी लक 


३४६ रतनकरपञा व° अयेसदित. 
( पाप) पप [न] नथी. (स्यम्‌) पवी [वि 
टानां] नास्तिक ल्ोकोनी [कटुगीः] कद्‌ वाणी 
[ अवि ] पण (मया) मे [कर्ण] कणेने विषे 
(अधारि) धारण करी. माटे [मां] मने (धिक्‌) 
धिक्कार > ॥ १७॥ 

न देवपूजा न च पात्रप्रूजा, न श्रारपर्मश्च 
न साधुषमः। लब्ध्वापि मादुष्यभिदं समस्तं, 
कृतं मयारए्यविघ्ापवव्यम्‌ ॥  ॥ ` 

अथं-(मय) मे [देवपूजा] देवनं परजा 
(न) न कर, [ च ] वल्ली ( पत्रपूजा ) पात्र 
नी पूजा (न) न करी. (आादूषमंः) भ्रावकनो 
धमं [न] न पाव्यो. च) वली [ साधुधर्मः] 
साधुनो धम [न] न पाव्यो, [ दं ] आ (मा- 
नुष्थं) मनुष्य जव ( लष्ध्वा ) पामीने [अपि] 
पण (समस्तं) सवं [ अरण्यविल्लापतुव्यं] अ 
रण्यमां करेला विलापनं] बरावर (कतं) क्यु, 

चकं . मयाऽसत्छपि कामधेनुः कष्य 
विन्तामणिष सहार्तिः । न जेनधमे रुट-- 
शमैदेऽपि, जनेरा! मे परय (वेमृदनावम्‌.॥, ` 


रत्नाकरपञचर्धि ० अथंसदित. ३४७ 
अ्थ-(मया) में (असतु) असत्य एवा 
(कामधेनुकट्पदुचिन्तामणिषु) कामधेनु, कट्प- 
शङ अने चितामणि रत्नने विषे (अपि) पण 
( स्ण्हातिः ) वांठानी पीमा [ चके ] करी. प- 
रतु [ स्फुटरामरे ] प्रगट सुख आपनार एवा 
(अपि) पण [जेनधर्मे] जेन धर्मने विषे (न) 
वांग करी नदी. मारे (जिनेश) दे जिनेश्वर ! 
(म) मारा ( विमूढसनावं ) मुढपणाने [ पद्य ] 
तमे जु ॥ १९ ॥ 
सद्रगलीत्ा न च रेगकीत्ा, घना- 
ममो नो निधनागमश्च। दारा न कारान- 
रकस्य चित्ते, ग्यर्चिति नियं मयकाऽधमेन ॥ 
अ्थ-(अधमेन) अधम एवा [मयका ] 
भ (नियं) दमशां ( चित्ते ) चत्तमां ( सप्नोा- 
गलीतता ) सारा सारा जोगन रील्ला [व्यचिति] 
चतवं, ( च ) पण ( रोगकील्ला ) रोग रूप 
खीला [ न ] चितव्यो नही. (धनागमः) धन- 
भी प्राति वितवी. [ च 1] पण ( निधनागमः) 


३४७ रत्नाकरपञ्चपिं” अथस, 
मरणर्न) प्रासि (नो ) चितवी नरी. ( दारा) 
खी चितवी, पण [ नरकस्य ] नरकन [कारा] 
काराण्द्‌ ( न ) चितब्युं नदीं ॥ २० ॥ 

सितं न साधोदहेदिं साधुद्त्तात, परोपकः 
शन्न यरोऽजितं च । कृतं च तीर्भोरूरणादिकृष्यं 
म्रया मुषा हासिमेव जन्म ॥ २१ ॥ |ॐ 

अर्थ-( मया ) मं [ साधुवृत्तात्‌ ] सारा 
सआचरणथ) ( साधाः ). साधु पुरुषना ( हृदि ) 
ह दयमां [न स्थितं] रदेवायुं नथी. वटी [परो 
कारात्‌ ] परोपकार --रवाची ८ यराः ) यक्त 
( न अजितं ) उपाजन कयों नथी. (च) वली 
( तीर्थोषरणा दिकरव्यं ) तीथनो जद्धार विभेरे 
काय (न कृतं) क्यु नथ). तेथी [जन्म 1 
जन्म [ मुधा ] फोगट ( इ्‌[रितं ) य॒माव्यो ठे 
( एव ) निश्वे ॥ ११॥ 

बैरग्यरगो न गुरूदितेधु, न छजंततात्रां बः 
चनेषु शान्तिः । नाभ्यामलेरो मम कौऽपरि देव, 
ताम्रः कथकारभयं नवान्धिः ॥॥१९॥ † 
 ्भरे-( मम) मने ( युङूदितेषु ) रुक्ष 


रस्नीकंरज्चर्वि० अथंसदित. ३४२ 
वैचनोने विषे-वचनोवमे ( वेराग्यरगः › वैराग्य 
नी रंगं (न ) धयो नदी. @्जनाना) छश जं- 
नोनां (वचनेषु) वचनोने विषे (शांतिः) शांति 
नं) भेदं नदी. वल्ली (कोऽपि) कांड पल (अः 
ध्यात्मलेदाः) चध्योत्मनो लेश (न) थयो न्दी. 
लो (देव) दे देव ! (यं) रा ( जवान्धिः ) 
क्रवसा्भर ८ कथकारं ) २ रीते (तायः) मारे 
तरवो !? ॥ १२॥ 

ि ज्वेऽकारि मया न पुपयः-मागामिनं 
भ्य नीक सष्यि। यदीदृरोष्दं मम तेन न्ट, 
चरतो ्वम्नाविनवत्र्यीश ! ॥१२॥ 
 अ्थ-(मया) में (र) प्रवे (नवे) जवर्मा 
[पुषयं] पुय ८ न अकारि ) करयं नथ, अने 
( सआगामिजन्मनि ) सवता जन्मने विषे 
( अपि) पण (नो करिष्ये) करीश नदी.(यत्‌) 
जे कारण माटे [ अदु) हुँ (ददशः) एवो ठं. 
तिन] ते कारणथी ( ईश ) दे ईशा ! (मम ] 
भारा [जृतोञ्वघ्नाविवश्रयी] जूत, वत्तेमान, 
छने विष्य ए त्रणे जवो (नष्टा) नादा. पाम्या. 








३५० रत्नाकरपञ्चर्वि० सथंसदितः 


कि वा मुपाऽहं बहूधा खाय, प्ज्य 
त्दयेच सिं स्वकीयम्‌ । जव्पामि यस्मात्रिजे- 
गत्सरूप, (नेरूपकस्तं किंयदेतदत्र ॥२४॥ ` 

अथं-(वा) अथवा तो ८ सुधामुक्पूज्य ) 
द देवोना पूज्य ! अथवा हे देव ! हे पुञ्य ! 
[त्वदभे] तमारी पासे ८ अदं ›) हं ( स्वकीयं ) 
मारूं पोतानुँ ( चरितं ) चरित्र ( बहूधा ) बहु 
प्रकारे ( मुधा ) फोगट (किं ) शुँ (जट्पामि) 
कटं १ ( यस्मात्‌ ) जे कारण माटे [त्वं] तमे 
[ ज्रिजगस्स्वरूपनिरूपकः ] ्रण जगतना स्व. 
रूपनुं निरूपण करनारा ग, अथवा दे ¶्रण 
जगतनः स्वरुपवाढा ! सवेज्ञ ठा, तथं (अघ्र) 
अदि-तमारे विषे (( एतद्‌ ) आ-मारं चि 
{ कियत्‌ ) शुं मात्र उ ?॥२४॥ 

दीनोघ्ारधुरधरस्तदपरो नास्ते मदन्यः 
कृपापात्रं नान्न जने जिनेश्वर तथाप्येतां न- 
याचे श्रियम्‌ । फं त्दृननिदमेव केवल्महो 
सद्‌ बो धिरतनं (देवे, श्रीरत्नाकर ! मंगद्येक निलय! 
श्रेयस्करं प्राये ॥२५॥ | 


रत्नाकरपडचर्वि० अर्थस(दित. २५१ 
 शअ्थ-( जिनेश्वर ) दे जिनेधर ! (त्वदप- 
रः ) तमाराथौ बीजो कोद ८ दीनोद्धारधुर- 
धरः ] दीन लोकनो जार करवामां धुरंधर 
€ नास्ते ) नथी, अने ( मदन्यः ) माराथीं 
चीजो कोटे ( अच्र ) आ (जने) क्लोकमां (क- 
पापात्रं ) कृपां पाच्च (न ) नथी, ( तथापि) 
तो पण ( एतां ) आ--प्रत्यक् ( धिय॑ ] रक्षमी 
धनने [ न याचे) हं मागतो नथी. (किंतु) 
परंतु ( श्री रत्नाकर ) दे मोक वन््नैल्म सा. 
गर समान अन ( म॑गल्ेकनिक्षय ) म॑गलना 
अष्टितीय स्थान रूप एवा ( अदा अदन्‌) हे 
देन्‌ देव ! ८ केवलं ) फकत ( ष्ट) या 
[ शिवं ] मोक फक आपनेार शने ( श्रेय- 
स्कर ) कल्याणकारी ( सब्दोधिरलनं ) सारा 
बोधि रत्-समभ्यक्त्वनी ( एव ] ज ( भराथये ) 
हं परायना करद. खा ोकमां “श्री रत्नाकर" 
श्ब्दवडे स्तुति कतए पतान “ रत्नाकर 
सूरि ” एरु नाम पण सूचग्युं ञे. 


ण 


॥ इति श्रीरत्नाकरपन्चावदःतिका समापा ॥ 
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